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Board Of Indian Medicine 
UTTAR-PRADESH 


Certificate of Registration 


Certificate No. 4697 
1. Name-—Shri Bharat Singh. 
2. Father's Name-—Shri Jiwan Singh. 
3. Address—Village Galibpur. Post Khatauli, 
Disst. Muzaffarnagar. 
4. Qualification—Para 4 of the Schedule, 
annexed to the U. P. Indian 
Medicine, Act 1939 
Age—Fifty one years on June 26, 1950 
Place where Practising—V. Galibpur 
Po. Khatauli, Distt—Muzaffarnagar 
7. Date and Place of registration —Feb-9-1951 
Luckhow 
It is hereby certified that this is a true copy 
of the entry of the above specified name in 
the register of Vaids and Hakinis, maintained 
by the Board of indian: Medicine UTTAR 
PRADESH 


००७ 
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REGISTRAR. 
Board of Indian Medicine 
'U. P. Lucknow : 
Dated Lucknow the 22 feb 1951 
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श्री के० प्र श्रीवास्तव बी० काम, 
. . ; -“-सहायक सचिव उत्तर प्रदेशीय सरकार | 
` सेवा में, 
संचाळक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें 
: उत्तर प्रदेश छखनऊ 
: चिकित्सा । षी । विभाग दिनांक नवम्बर २७१९५६ 


हि लखनऊ 

2. विषय; जिला | चिकित्साढय । परामश्षं दात्री समिति 

। जिला मुजफ्फरनगर के लिये गैर सरकारी सद्स्य । 
महोदय , BE 


१, आपके पत्र संख्या १०. फ, २१. २५६४०३ | ८६३६, . 
दिनांक अक्टूबर २७, १९५६ के सन्दभ में मुझे यहद कहने का 
आदेश हुआ दै कि जिल्ला चिकित्साळय परामश दात्रो समिति, 
जिळा सुजफ़्फर नगर में बतंमान गैर सरकारी सदस्यता के स्थान 
पर राजपाळ महोदय ने निम्नलिखित व्यक्तियों को पुनः मनोनीत 
कर दिया है. . 


१. श्री भरतसिंद गालिबपुर ` 
“२. श्री दढीपसिंद्द नई मण्डी मुजफ्फर नगर 
३. श्रीमती सावित्री देवो मुजफ्फर नगर 


२, जिढाधीक्ष मुजफ्फर नंगर से यहद निवेदन किया जाय कि 
` घे इन गैर सरकारी. सदस्या को उपरोक्त आदेशानुसार सूचित 
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३. इन गैर सरकारी सस्याँ की सदस्यता की अवघि ३ वषे 
की होगी और इस अजवि का प्रारम्भ इन गैर सरकारी सदस्यों 
को सूचना प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम बेठक के दिन से.होगा। 


आपका विश्‍वास पात्र 
के० प्र० श्रीवास्तव । 
सहायक सचिव 


संख्या ६३०३५१: बो. आई। ५, १४७६५३: | १६५२ ‘ 
प्रतिलिपि सूचनार्थं प्रेषितः BR, 2 


१ उपसंचाळक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचायें। आयुर्वेद । उ. प्र 
२. उपसंचालक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश । वृहत सूचनाथं। 

३. जिछाघीश मुजफ्फर नगर। 

४. सिविज्ञ सजन मुजफ्फरनगर 

५ जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी सुजफ्फर नगर । कन्काई 


आज्ञासे . . 
ह० के० प्र० श्रीवास्तव 
सहायक सचिव 


Muzaffar nagar Magistrate 
No- 15 Dated 12 12 56 
Copy forwarded to Sri Bharat Singh 
Galibpur for information 
for Distt. Magistrate 
Muzaffarnagar 11/12/56 
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भारतीय अछूतोडार कमेटी | 
ALD INDIAN ACHHUTODAR COMMITTEE 


संस्थापक!--स्व° छात्रा लाजपतराय 
प्रधान कायोळय 
लाजपत निवास मेरठ | 
तिथि १५-९२-३६ ई० 
प्रधान 
भ्री बाबू पुरुषोत्तम > टंडन 


० | सन्त्र 
/- “„ 'औ प्र० बळदेव चो वे 
श्री अळगूराय शास्त्री 


मैं वेद श्री आरतसिंह जी के हितकारी ओषधालंय को 
बरसों से जानता हूँ और इस औषधाढय से वंद्य जी ने कुमार 
आश्रम के निवासियों और गरीब अछूत भाइयों छी बड़ी सेवा 
की है । मुफ्त दवायें देते रहे हैं। जिस ढिए इम इनके बहुत 
दी अहस्रान मंद हैं ओर औषधाढ्य की सदा उन्नति चाहते दें । 


अळगूराय मन्त्री 
अछूतोद्धार कमेटी ` 
सीळ 
अछगुराय 


टं र 
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सत्यमेव. जयते नावृतम्‌ 
TRUTH ALONE TRIUMPHS, NOT FICTION 


इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो बिश्वमायंम्‌ । अपघ्नन्तो अराव्णः ॥ 


रामचन्द्र देदलबी 
आर्योपदेशक हापुड़. तिथि २४-१०-६०. 
आरयेतगर । 


मुझे यह छिलते हुए प्रसन्नता होती दै कि शी. मरतसिंह 
प्राकृतिक चिकित्सक एक. अनुभवी. सञ्चरित्र एवं योग्य व्यक्ति है । 
ळगभग २५ वर्ष तक आयुर्वेदिक प्रणाळी पर चिकित्सा करने के 
उपरान्त प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव : प्राप्त होते ही 
चिकित्साळय बन्द करके आये समाज के. द्वारा जनता की सेवा 
का संकल्प ठे यह उसी चिकित्सा का प्रचार कर रहे हैं 
आये समाज मन्दिर. दापुइ -में भी प्राकृतिक चिकित्सा पर 
आपका सारगभित भाषण हुआ जिसे नागरिकों ने म बहुत पसन्द 
किया और तद्नुसार चिकित्सा करके अनेक रोगियों ने. स्वास्थ्य 


छास प्राप्त किया । 5 
मुझे पूर्ण आशा है कि जनता प्राकृतिक चिकित्सा को अपना 
कर स्वस्थ्य रहने का ढंग श्री सरतसिंह जी से सीखेगी । इनके 
साथमेरीपूर्णसद्दाभूविदे। : . `= 
: र हूं० रामचन्द्रः देइळवी 
॒ आपरे 7 
' द्वापुड़ः : 
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सेरा वक्तव्य 
बाल्यकाल के संस्कार (सुरे पैत्रिक सम्पत्ति में 
न - -. क्या क्या मिला) 


-- -`. (१) युषे मेरे पिता जब सैं पांच सात वर्ष का बाळक था 


५: तब वह आर्य समाज के एक. सत्सव में लें गये जहां मूर्तिपूजा 


. ` - का खण्डन हो रदा था यह उत्सब हमारे गांव के: निकट एक 
“,.. चागामेंदो र्दा या तम्वू डेरे लागे हुए थे देवी का एक मत्विर 


' भी वहां स्थित था उत्सव में सन्यासी भी पघारे ये (उन्हें 
गेरुआ वस्त्र पहिने उंचे आसन पर वेठे देखकर मेरे मन में 
यह घारणा सी आई कितना उत्तम पद है। | 
5 (२) गांव में हरिजनों के घर पादरी आता जाता था वहा 
मी पिता जी मुझे अपने साथ ळे जाया करते थे। केवळ 
'की एक सत्याथप्रकाश ही उनके पास रहती थी जहां दो चार 
प्रश्नोत्तर होते वह चळा जाता ये याद है कि वह खतौढी से 
आता था । 9 
(३) पिता जी गांव दाद्दौड़ जिळा मुजफ्फरनगर अपने मित्र 
चोघरी कडेसिंह जी के यहां भी मुझे बचपन से ळे जाया 
करते थे वहां का यह संस्कार भी बढ़ा छाभ दायक सिद्ध हुआ 
सन १९१४ ई० से चौ० कृढेसिंह जी जल चिकित्सा डा० ढुँई 
कुद्दनी की पुस्तक के आधार -पर करने लगे थे उसी : पुराने 
परिचय से मैंने हिन्दी संस्करण आरोग्यता की नवीन बिद्या जल 
चिकित्सा की पुस्तक सन्‌ १६२१ ३० मे खरीद छी ओर -सन 
१६३३ ३० से तो लगातार अनुभव करने का अवकाश प्राप्त होता 
रहा जहां और सुविधा मिलीं वहां मेरे जीवन का यह चिकित्सा 
ही अंतिम निर्णय करने वाळी सिद्ध हुई ! 
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(४) आये समाज के प्रति मेरा आकर्षण का कारण मेरी 
पत्नी भी है क्योंकि वद्द ठा० इ वरसेन स्वामी जी गांव टिटोटा 


उर्फ बीर गांव जिळा बुळन्द्शइर टिटौटा आये समाज के .. ..३ 
संस्थापक की पुत्री हैँ | वहां जाने आने मे स्वामी जी से वातोलाप ` :' : 
.करने व आर्य ग्रन्थों के र्प्राध्याय का. भी बहुत बार अवसर. _ ..: 
प्राप्त होता रहता जिस तरह आमाशय के भोजन पच जानेके 


बाद ग्रहणो का.काम आरम्भ होता है ठीक युवा अवस्था सें - 
सेरी पत्नी (म्हशी, ने इस जीवन को आये समाज के प्रति | 
सजग रक्खा। 
- (५) ये सत्र बचपन के संस्कार सितम्बर सन्‌ १६५७ ई० 
में भूदान यज्ञ साप्ताहिक! में जब श्री संतविनोवा की पेदलल 
यात्रा का समाचार पढ़ा बस पढ़ते २ मन में भ्रमण करके सेवा 
करने की भावना प्रथळ होने छगी | लक्ष्य का निर्णय भी बहुत 
विचार के बाद शीघ्र ही कर छिया गया आये समाज के प्रवर्तक 
महर्षि दयानन्द की प्रन्थमाछा व यजुर्वेद का स्वाध्याय जो युवा 
अघस्था में ही कर लिया था फिर से मन में चे संस्कार जाग्रत 
हो उठे तत्काळ ईश्वर ने मुझे अन्धकार से प्रकाश की. ओर 
जाने में सहायता दी चारों ओर से ऐसा छगने ढगा इंशवर 
तो अब मेरे निकट ही दै । ये सब प्रकाश उसी परमेश्वर की दया 
का परिणाम है । ब $ 
सेरा स्वाध्याय ग्रौर लक्ष्य का निर्णय 
” आयुर्वेद चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा आयु बृद्धि का ` 
ढक्ष्य ही प्रस्तुत करती है। अब में अन्य मन्थ कों 
जिनसे मुझे पुस्तक लिखने और चिकित्सा को क्रियात्मक सरळ, 
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अपना कत्य समझता हूँ बहुत सी उन पुस्तकों के तो नाम 
सी ढिख रहा हूं जो पुस्तक सन २० से अब तक पढ़ी है. । 
_ ` (१) ये द्यक ग्रन्थ, शारंगघर, हमारे शरीर की रचनां, नाडी 
- प्रकाश, निघण्डु, जीवाणु विज्ञान, चिकित्सा चन्द्रोदय सुश्रुत 
का शरीर निदान, प्राणायाम, योगासन, उपवास चिकित्सा, 
` ` . सन्ध्या स्त्रामी आत्मानन्द जी इत्यादि इन पुस्तकों से केवल 
` शरीर की रचना का ज्ञान प्रात करके ढिखा गया है। 


(२) साय ही आयुर्वेदिक साहित्य और डा० छुई कुद्दनी 


| 
| 
सुक्ष्म बनाने में सहायता मिली है उनको धन्यवाद देना | 
। 
| 
| 


साहब की आरोग्यता की नवीन विद्या के सिद्धान्तों की समानता 
करके परीक्षण. अनुसंधान से नवीन प्रणाळी निकाली है 

(वात, पित्त, कफ) का प्रतिपादन और सर'स्त रोगों का मूल्य ' 

उद्र है.। | 
मेरा स्वाध्याय ४० वर्ष में केवळ परीक्षण, चिकित्सा काळ 

२५ बषः ह । छि | 

. “(१) सन्‌ १९२० ई० में उपवास चिकित्सा (२) सन १९२१, . 
१९२२ ई० में जळ चिकित्सा (३) सन १९२३ ३० में योगासन 
(प्राणायाम सहित) (४) सन १६२४ ई० से वैद्यक ग्रन्थों का 

(५ ॥ १६२५ ३० में आये ग्रन्थों (महर्षि दयानन्द प्रन्यमाढा) | 

च वेद्यक प्रन्थ साय साथ (६) महात्मा गांधी ढिखित, नवजीवन | 

हरिजन साप्ताहिक, ओर अन्य पुस्तकें गौ सेवा संयम इत्यादि 

(७. सन १६३१, १९३२ ई. उपनिषद्‌ न्याय सांख्य योग मलुस्सृति | 

माष्य (5) सन १९३३ से औषघाछय साथ में टब भी 

खरीद कर क्षिया था मिट्टी की पट्टी भी कभी २ प्रयोग की है। २५ . 

. -अगस्त सं० ५८ से मिट्टी का प्रयोग क्षणातार ढक्ष्य बनाकर आरम्भ. 

कर दिया था | न. 


॥ | 
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(३) मेरा लक्ष्य प्राकृतिक चिकित्सक वनकर इसका प्रचारं 
करने का दृढ़ निश्चय होना आरम्भ हो गया था इश्वर की. 
व्यवस्था के आधीन जीव कसे करने में स्वतन्त्र और फळ भोगने . 
में परतन्त्र है। बस फिर क्या था आत्मा में दिन दिन प्रकाश. 
आता गया अन्त में वह्‌ दिन आ ही गया है जबकि मैं. आपकी 
सेवा में यह पुस्तक लेकर उपस्थित दो गया हुँ। सारी कृपा | 
उस न्यायकारी दयाळु परमेश्‍वर की ही है उल्ली को वारम्वार _ 
घन्यवाद्‌ देता हूँ और पंचमद्दामूताँ के १३ गुणों से परमात्मा की 
प्रशांसा करता हूँ । 


चिहांनों-का संगति करणु 


सत्याग्रह ग्रम सावरमतो के संस्कारों का (प्रभाव) 

मैंने १७ जनवरी सन ५९५३ ई. को सूषा कांग्रेस कमेटी 
देहली का पत्र ळेकर भःरतीय कांग्रेस कमेटी के विधान अनुसार 
खादी बोडे की एक ट्रे सिंग पाने के छिए आश्रम में प्रवेश किया 
उस समय महात्मा गांधी ६ वष के छिए जेळ में थे। प्रबन्धक 
श्री मगन ढाल गांधी आश्रम की देख रेख करते थे। वहां पर 
रसोई घर की देखभाळ का सार भी बालकोवा भावे के कर्न्धो 
पर था बैसे आरतवष में लगभग ६० ओर विद्यार्थी भी थे जो 
भिन्न भिन्न प्रान्तों से खादी के कायं को सीखकर अपने अपने 
प्रान्तो में जाकर कायं करने का प्रोग्राम रखते थे आश्रम से मुझे 


. क्या क्या शिक्षा मिळी और क्या क्या छाम पहुँचा वह निम्न 


लिखित है. । 
विशेष छाभ--एक विन आश्रम की सायं काळ की आये 
सभा में प्रोफेसर राम॑मूर्ति जी पघारे उन्होंने देवनागरी में अपना 
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भाषंण विया मैंने उन्हें नमस्ते की उन्होंने तत्काल मेरा हाथ 
पकड कर कहा कि इन हाथों से स्वराज्य की कामना करते दो 


"चल भी बढ़ाना चाहिए प्रातः सगनलाळ गांधी जी से बोळना 


. और ८ विद्यार्थियों को डेकर अहमदाबाद बंगळे पर आनां तुमको 
_ व्यायाम, प्राणायाम सहित बतल्लाई जायेगी । दूसरे दिन प्रात 


“काळ ८ विद्यार्थियों को साथ छेकर सावरमती नदी पार करके 


अहमदावाद वंगळे पर प्राफेसर साहब के स्थान पर पहुँचा 
और प्रोफेसर साहब ने हम सब को योगासन, प्राणायाम सहित 


_ कराये मैं उनके अधिक निकट बेठकर डायरी में कुछ प्रश्नोत्तर 


लिख रदा था और साथ ही मुझे एक दम हंसी आ गई उन्होंने 
अंगूरी शराब पी रक्खी थी गंध उनके मुख से आ रही थी। 
माननीय प्रोफेधर साइव ने इम सब साथियों सहित यह वाक्य 
नोंट कराया । 


(१) “गुरु के अवगुणों पर ध्यान न देकर तुम सदेव. गुण 
ग्रहण करना, बुद्धिमान हो जाओगे। 


(२) एथिवी माता, गौ माता, अपनी माता तीनों को माथा 
झुकाना आद्र करना ।” 


साथ ही ओर बहुत से भोजन सम्बन्धी विषय के प्रश्नोत्तर 
भी बतढाये थे मुझे जब यह ज्ञान न था कि कभी में मिट्टी के 
गुणों का चिकित्सा के द्वारा जनता को ढाम पहुँचाऊंगा और 
सेने गाय के दूध को छगभग़ २० वष उपयोग करके स्थात्य्य को 
स्थिर रखा है साथ ही सन १९३९ ३० में मेरे अपेणडिक्स (आंत्र 


पुच्छ) में छट लगभग १ वर्ष रहा था किसी भी श्रौषधी का 


प्रयोग इस रोग को नष्ट न कर सका ।. केवल २ सप्ताह 
योगासन गाय का दूध जो अद्रक डाढकर औटाया जाता था 
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दोनों समय ये दूध प्रयोग किया था भोजन भी दो बार वगेर' 


ससाळा के प्रयोग में छाया गया । मुझे उस दिन से आज तक. २०. 


बषः से दद नहीं हुआ है, ३१ मई सुन २३ को आशम से शा. 
सङ्घीने के बाद लोट आया। इ. 


' दूसरा ळाभ--महात्मा गांधी ने सन १९४६ ३० में उरळी | 


कांचन में निसर्गोपचार आश्रम स्थापित किया था जहां पंचमहा- - ` 


यु हारा चिकित्सा द्दोती है और वहां के संचाळक श्री बाळकोवा 
जो सावरमती के साथी हैं उनके साथ पत्र व्यवहार से. 
मेरी घारणा श्रद्धा इस चिकित्सा पर चढू हो गई है । 


'-तीसरा ज्ञाभ-वद्दां प्राम सेवा पर स्वराज्य $ रूप रेखा ` 
बतलाई जाती थी । मन में यद्द बात भी निश्‍चय करळी थी कि 
वैद्य बनकर ही सेवा करने को गांवों में ,रद्द सकता हूँ। भाभम'' 
से आते दी आयुर्वेद के ग्रन्थ खरीद छिये थे । ` : 


जनता से निवेदन pm 


ने जो पुस्तक प्राकृतिक चिकित्सा पर छिखी है जिस का 
नास 'जीवन संदेश” अर्थात प्राण चिकित्सा रक्खा है । सुझे इस 
पुस्तक के लिखने में जो पुरुषां करना पढ़ा है उससे मेरी. 
आत्मा: में आनन्द की तरंग के कारण कोई थकावट नहीं ज्ञात . 
हुई चित्त की एकाभ ता. वाल्य काळ के संस्कारों का प्रभाव सेरा . 
स्वाध्याय और ल्य का निर्णय, इश्वर में भद्धा. विश्‍वास, : 
विद्वानों के संगति करण के कारण मेरे मस्तिष्क के कोष में. : 
तीन प्रकार के पुस्तकों के संस्कार पूणेतया भर गये थे मेरे पास . 
कोई ऐसी. क्रमवार डायरी नहीं थी जहां पर सब समाचार . 
अनुभव लिखित हो । प्रथम आयं ग्रन्थ, द्वितीय पुस्तक. आयुः . 
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वैदिक पुस्तक, तृतीय प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक यहद पुस्तक 
तीन प्रकार के साहित्य का दर्शन मात्र है विशेषतया पुस्तक को 
सबोग परिपूर्ण करने में महर्षि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य को 
आधार स्वीकार करते ही मेरे हृदय में विद्युत के समान प्रकाश 
होने छगा- वह सत्र महर्षि के ब्रह्मज्ञान की ज्याति का प्रकाश 
` था। मेरी झान पासा वेद के पढ़ने से तात्र गति को प्राप्त 
होती गई जिस प्रकार यज्ञ की शुद्ध वायु अग्नि के संयोग से 
सूक्ष्म होकर अन्तरिक्ष में स्थित सूर्य के प्रकाश को बढ़ा देती हैं । 

` अतः मेरी पुस्तक में चिकित्सा का अपूर्ण ज्ञान ईश्वरी ज्ञान से 
- परिपुर्ण हो गया । ऊपर लिख ही दिया है शरीर विज्ञान का आ- 
घार आयुर्वेदिक ग्रन्थ, चिकित्सा की परीक्षित कदानियां जो 
जनता पर स्वयं अनुभव की गइ लिखी गई है। प्रत्येक वाक्य में 
सत्य का पूर्ण ध्यान रखकर ईश्वर को साक्षी मानकर ढिखा है। 
'चू'कि वेद स्वतः प्रमाण है इसलिये पद्धति में कोई सन्दे शंका 
की सम्भावना नहों है । 


तत्त्ववेत्ता महषि दयानन्द सरस्वतो का सृष्टि विज्ञान 


' तत्त्ववेत्ताओ का काय विद्यमान अनेक सिद्धान्तों की परीक्षा 
कर सत्य सिद्धांतों का प्रकाश करना है इस प्रकार हम देखते हैं 
कि तत्त्ववेत्ताओ का कार्य व्याख्यानः देना ही नहीं है परन्तु सत्य 
को प्रकाशित करने का भी है इस दृष्टि से ऋषि दयातन्द ने 
वेदादि सत्य. शास्त्रों से जिन छिपे रत्नों को चुन कर जनता के 
. सामने रक्खा |. उन्हीं रत्नों में से एक रत्न गें. आपकी सेवा में 
इस पुस्तक के रूप में मेंट कर रदा हूँ जो मैंने भी ४० वर्ष के 
स्वाध्याय और २५ वषे के आयुर्वेदिक परीक्षण के साथ साथ 
झाये अन्थो व आये विद्वानों, अनेक महा पुरुषों से शिक्षा के 
रूप में पाया है। . ल्य 
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सन्‌ १६३२ ३० में पहले पदल यजुर्वेद का अध्ययन किया 
था फिर पुस्तक छिलते समय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्याथ 


प्रकाश, यजुर्वेद भाषा भाष्य का सृष्टि विज्ञान जो ऋषि की संसार - 


को अनुपम देन है। इन मन्यों के स्वाध्याय से ईश्वर ज्ञान के 
करते का अमृत जळ फूट फूट कर टपकने ढगा मेरी आत्मा 


परमात्मा के आढोक (प्रकाश । से प्रकाशित दो उठी । ऋषि ब्रह्म . र 


ज्ञान के स्रोत थे वह जो ईश्वरी ज्ञान हमें दे गये हैं. उसकी 


समानता किसी भी वेष भाष्य में मद्दामारत से आज तक नहीं `. 


जाती आज ऋषि का ऋण प्रत्येक भारतवासी पर है 
226 उससे उऋण होने के छिए मैंने अपना कर्तव्य समझा 
कि ऋषि के विज्ञान का ळाम सारे विश्व को पहुँचाया जाय । 

अतः मैंने जो पुस्तक छिखी है इसमें प्रत्येक रोग की 
लिलया म तों के द्वारा ऐसे ढंग से लिखी गई है. । उन्हें 
साधारण ग्रामीण गाई सी पढ़ #( स्वयं अपने रोगों की चिकित्सा 
कर सकते हैं ताकि इस सृष्टि का प्रत्येक मानव इस चिकित्सा 
के द्वारा आरोग्य छाम करके इश्वरी ज्ञान को प्राप्त कर सके 
जो कि मनुष्य जीवन का छक्ष्य है सत्य तो यह है कि इस 


पुष्ट सूचना 


स्वामी जी ने यजुबेंद के मन्त्रों का अर्थ इस शेळी से छिखा | 


दै--प्रथम पदार्थं द्वितीय भावाथ मैंने पदार्थ में से पद छोड़कर 


थे कर दिया है और कहीं कहीँ केवळ भावार्थ ही 
त ब तीर हा वहां स्वामी जी का भावार्थ ही लिख . 
दिया है कहदी कहीं आपको सारांश शब्द मिलेगा वह ढेखकका ' 


नोट समझ लीजिये क्योंकि कही कहँ सुझे जक्ांड की रचना को 
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चिकित के सिद्धांत महर्षि के यजुर्वेद भाषा भाष्य के द्वारा दी 
। 4 
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` वैद्यक मतानुसार शरीर की रचना से समानता की है वेदानुकूळ | 
*. ही प्रणाढी का निरन्तर ध्यान रखकर पुस्तक को पूण किया हे... 
आशा है र विद्वान जन इस शेळी व भाषा के दोष न देखकर ' 
सिद्धांत को ढक्ष्य में रखकर अध्ययन करने की कृपा करेंगे मैं 
` ` साधारण भाषा का ज्ञान रखता हुँ इश्वर की देन थी जो मुझे यह . 
`सेवा मिळी दै विद्वानों से प्रार्थना है. कि वह मेरा मार्ग प्रदर्शन 
करके तथा मुझे सहयोग देकर उत्साहित करते रहेंगे। . २. 


भूसिका 


` स्तीणं बाहः सुष्टरोमा जुवाशोद पृथु प्रथमानं 
पृथिव्यास्‌ । देवेमियु क्तमदितिः सजोवाः स्योनं छृण्वाना ˆ 


सुविते दघातु ॥ यजु०. अ०. २९ सन्त्र ४ . 


भावाथे:--हे मनुष्यो जो प्रथिवी आदि में व्याप्त अखण्डित ` 
बिजली विस्तृत बड़े २ कार्या को सिद्ध कर सुख को उत्पन्न करती 
है उसको कार्यों में प्रयुक्त कर भ्रयोजनों की सिद्धि करो 


 आक्कतिक चिकित्सा से छाभ होता है इस बारे में बहत से | 
सनुष्यो को सन्दे दो सकता है परन्तु मुझे तनिक भी नहीं हे “४1 
क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पर मेरा विश्वास एवं भद्धा दूसरों 

की कही सुनी या. सिफ .किताबों में पढ़ी बातों पर निर्भर नहीं 

है, अपनी स्वयं ढम्बी और संक्षिप्त प्राकृतिक. चिकित्सा द्वारा 
छाभ र व्यक ओर हजारों को अपनी देख रेख में अर्थात्‌ भपनी 

' चिकित्सा पद्धति से अकथ ढाम होते देखा ह। इसळिण 
किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि प्राकृतिक चिकित्सा से ` 
कभी हानि नहीं हो सकती । . गंगा प्राणी को वारतो है पर. कोई: | 
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तेरने की कळा जाने सीखे बिना गहराई में उतरता है बह इब : 
जाता है उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा की पूरी विधि बिना :' ' ` 
जाने समझे वह भी दानि उठा सकता है समझ बूझ कर करे _- 
तो शत प्रतिशत छाभ ही लाम है क्या हम प्राकृतिक चिकित्सा, . - 
को आगे ळे जा रहे हैं या पीछे घकेल रहे हैं। आज आडम्बर के. . . 
बिना जगत में कोई काम चाहे कितना ही विशुद्ध दो चळता 
नहीं है ऐसा कहा जाता है। क्या प्राकृतिक चिकित्सक के लिये . - 
नवीन वज्ञानिक उपकरणों की चमक दमक की जरूरत है | अगर , . . 
जरूरत है तो यह प्राकृति चिकित्सा नहीं रह जायेगी फिर तो य . 
विकृति ही है। हमें अपना काम भारतवर्ष में करना है पश्चिम, 
के देशों में अतुछ धन है उनकी सभ्यता में आज मांस मदिरा 
का चढन बढ़ रहा है आधुनिक विज्ञान में नई नई खोज दो 
रही हैं परन्तु उनका मार्ग उनकी सभ्यता भारत से अलग 
है। आज भारत के छोटे छोटे गांवों में करोड़ों मनुष्य ऐसे 
स्थानों पर रह रहे दे । जहां पर विज्ञान की पहुँच नहीं है। 
न रेल, मोटर, डाक्टर की सहायता मिळ सकती है। क्‍योंकि 
घन की भी कमी है। आपका साधन भी सीमित है। बापू 
(महात्मा गांधी) जी ने प्राकृतिक चिकित्सा का जो क्रियात्मक 
रूप से कार्य क्षेत्र चुना था। वहद उनका स्वप्न अभी पूरा नहीं 
हुआ है [ is 

अब सरकार की योजना पद्दळी उप-समिति ने पहिले मेट्रिक . 
विद्यार्थियों फे ळिए दो वषे रखी थी अब चार वषं कर दी गई । 
है।. यदि प्राकृतिक चिकित्सा की पाठ्य विधि के छिए चार 
वर्षो की सुदीघे, आडंवर आधुनिक साधनों की सड़क भड़क - 
इसळिंए आवश्यक मानी गई है कि इनके बिना प्राकृतिक चिकित्सा - 
के प्रशिक्षण को सरकारी मान्यता प्राप्त न होगी सो यद्द विचार :;: 


०09० 
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निराधार हे । हमें प्राकृतिक चिकित्सा की सच्चाई को स्पष्ट 


परीक्षण अनुसंधान द्वारा जो कुछ रहस्य है खोळ खोलकर जनता 
की सेवा के छिप ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प ळगाकर प्रगट करने में 


. नहीं चूकना चाहिए। इन प्रोग्राम में अमूल्य समय नष्ट दो 


रहदा tn मुझे एक बात याद आ गई सन १६४८ इस्टर की 
छुट्टियों में गुरुकुळ कांगड़ी हरिद्वार फे वाषिक उत्सव पर राष्ट्रपति 


डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने अपने भाषण में यह कहा था, “कि | 


शिक्षा प्रणाली को सरकार से स्वतन्त्र रखना ही गुरुकुळ कांगड़ी 
प्रणाळी का आदश उच्च शिक्षा को मारतीय परम्परा संस्क्कति 
सभ्यता की उन्नति फे छिए आवक दै मैं भारत सरकार की ओर 
से गुरुकुछ को एक लाख रुपया दान देता हूँ ।'? 

में उस उत्सव में उपस्थित था इन शाव्दों का अर्थ पाठक 
समझ ढें। मेरी हार्दिक इच्छा है सरकार अपना प्राकृतिक 


विद्यालय चळादी .रहे ओर समी भारत के प्राकृतिक चिकित्सक - 


जो जो अनुभव परीक्षण करते रहें उनको प्रकाशित करते रहना 
आवश्यक है ताकि साधारण ग्रामीण नागरिक इस प्रणाळी का 
पूणे ढाम उठाकर चिकित्सा में आत्म निभर हो जायें । 

इश्वर भी सहायक जब ही होंगे जब हम हदता पूर्वक सत्य. 
की खोज में प्रयत्न शीक्ष रहेंगे। निम्न संदेश महांत्मा गांघी 
जी का उरळी कांचन: की नियमावळी से “आरोग्यता के बारे में 


अगर देहात को स्वावळम्बी बनना है तो बिना प्राकृतिक चिकित्सा | 


के वद्द नहीं बन सकता । नये नये कुझल कायकता बनाना है ताकि 
उन देहातो में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार कर सकें इस प्रकार के 
काम के लिए ळम्बे ढम्बे पाठ्य क्रमों की जरूरत नहीं रद्देगी 
आजकल के सज॑नों या डाक्टरों या इकीमों की जगह हमें 
नहीं ळेनी है | हमारा काम दूसरे ही ढांचे में ढढा है। इसमें . 
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मोछिक शिक्षा की जरूरत हे हमें मौछिक किताबें रचना है इसके 
छि उरूली कांचन (पुना) में एकाग्र होकर काम करना दोगा ।? 

पंच महाभूत का उद्योग अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जळ 
मिट्टी, सूर्य, किरण (धूप) का प्रयोग करके शारीरिक रोग दूर 
करने चाहियें। इस योजना को पढ्ने के बाद मेरे मन का 
झुकाव इधर हो गया इसके पश्चात मैंने अपना पुस्तकों का : 
सन्दूक -० अगस्त सन्‌ १६५८ ३० को खोळा उसमें से डाक्टर 


खुच किशोर जी लिखित सन्‌ १६४ ब की मिट्टी 
सी पतयक के शर्म रो काळच है| त 


ळेख 'जढ के प्रयोग और मिट्टी के प्रयोग अळग अलग करके 
देखे गये “मिट्टी में म पदार्थों को खींचने की अधिक शक्ति है” 
इसके पढ़ते दी मैं निपुण प्राकृतिक चिकित्सक हो गया क्योंकि 
मैं सन १९३३ ३० से डा० ढुईकुहनी कृत आरोग्यता की नवीन 
विद्या के प्रयोग जळ द्वारा, औषधाल्षथ होते हुये मी करता 
रहता था वर्ष में दो चार रांगियों पर मिट्टी प्रयोग भी करता 
था । जितनी विधि मिट्टी के प्रयोग की डा० ळुइकुदनी साहब . 
ने लिखी थो और आगे नहीं करता था। १९ माच सन १९५९ इई० 
को बाबू फत्तन छाछ जी एडवोकेट मेरठ जा मेरे मित्र हैँ उन्होंने 
उस विन यह' वाक्य पढ़ा 'अवीना श्याम शरदा शतं’ अदीन 
होकर सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए | इन सब सद्दा- 
तुमाबों विद्वानों के वाक्य मेरे. हृदय पट पर अंकित दो गये। 
अब इधर तो मिट्टी के प्रयोग आरम्भ किए उघर औषधाळय बन्द 
कर दिया साथ ही आठ माच खन १९६० ई० को नवीन परीक्षण 
के आधार पर पुस्तक लिखना आरम्भ कर दिया साथ ही पुस्तक 
के ठिखते समय आये समाज के नियम नं० ३ पर ध्यान गया 
तत्काल यजुर्वेद भाषा भाष्य ऋण वेद आदि भाष्य भूमिका 
सत्यार्थ प्रकाश का सृष्टि विज्ञान, महर्षि दयानन्द जी की 
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ब्रह्मज्ञान की विद्या का ध्यान छगाकर स्वाध्याय करने लगा. 
पंच मद्रामूतों के गुणों का जानना अर्थात आकाश, वायु, अग्नि. 
जळ, मूसि और सूर्य के उपयोग के ळिए ऋषि क असृत भरे 


| 
| 


कोष का आनन्द छेने लगा। ऋषि ऋण से उऋण दोने के लिए . 


. ही भारत भर में भ्रमण करने इस पुस्तक द्वारा चिकित्सा. 

प्रणाह्ली का प्रचार करने का संकल्प ले लिया । मैंने दो तीन, 
. वर्ष से इस चिकित्सा प्रणाळी को आरम्भ किया है । आंजकल . 
“न एक स्थान पर रहकर घर घर में इस सरळ चिकित्सा का प्रचार. 


. कर रह हूँ। चिकित्सा विधि इतनी सरक्ष व सूक्ष्म है कि. 


कोई सी मद्दाविद्यालय 'चळाने की आवश्यकता नहीं है। जो 


विद्यार्थी शरीर रचना का ज्ञान रखते हैं वे और जो वैद्य बन्धु. 


अपने औषधाढय चळा रहे हैं, तीसरे वे जो विद्वान आये समाज . 


के आये ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं बयोंकि मैंने पुस्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी के यजुर्वेद भाष्य के “सृष्टि विज्ञान? 


से छिखी है । वैद्यो के लिये पुस्तक इसळिये काम की है (बात, ` 


पित्त, कफ) के सिद्धान्त से लिखी है। 
उपवास चिकित्सा, प्राणायाम व योग के आसन जल 
चिकित्सा डा० छुई्कृदनी छिखत का २५ वषं परीक्षण करके 


साथ दी आयुर्वेद्‌क चिकित्साळय भो २५ वर्षे चलाकर समानता. 


करके जळके परीक्षण करने के पश्चात कवल मिट्टी के प्रयोग 


सूयं के उपयोग का ळाम उठाकर नवीन चिकित्सा पद्धति पंच 


मद्दाभूतों हारा. जारी की है टब, इनिमा, निराहार उपवास 
का कोई कार्य क्रम नहीं है। पद्धति सरळ सूकम है. बात, पित्त 
कफ के सिद्धांत का प्रत्येक रोग में ध्यान कर चिकित्सा निकाली 
हैं और ओषधी का प्रयोग इस पद्धति में बिढकुल्ल बन्द दै। 
भूख प्यास निद्रा आरम्भ से ही ठीक शुरू हो जाती है । मल 


मूत्र, , पसीना आकर शरीर शुद्ध हो जाता है । अतड़ियां- ` 
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शुदे-त्वचा खाळ) फेफड़ों के सारे मागे वायु घद्दाने वाळी 
नाड़ियां विशुद्ध, निमे होकर पित्त, कफ को नियत ठीक समय 
पर ठीक स्थानों पर पहुँचा देती है। पाचन तन्त्र शुद्ध पुष्ट हो 
कर नवीन रक्त संचार बसन्त ऋतु के सदृ शरीर में होता है 


वायु, बोय, पुष्ट होकर शरीर बलवान व इळका द्वोता है शरीर 
पर जा भारीपन चर्ची इत्यादि बढ्ने से हो जाता है सब मेळ 


की तरह शारीर से निकळ जाता है प्रत्येक शरीर का अवयव - ..: 


अपने फाय करने के योग्य होता है-तन, मन के सारे मैंछ का 
नष्ट हो जाते है । 


कभी कभी छोग प्राकृतिक चिकित्सा पर यह शंका करते 
पाये जाते हैं । कि इसके निरोग होने में बड़ा समय लगता 
है। इस गळत फद्दमी का कारण यह है कि अबं तक इस 
पद्धति का आश्रय ढेने वाळों में ९६ प्रतिशत प्रायः पुराने कभी २ 
तो दस दस बोस बीस साळ के रोगी होते दैं। हर तरफ से 
हारे निराश हुये ऐसे जीण रोगों का दो तीन माइ की 
प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे हो जाना । क्या देर का काम 
साना जाना चाहिये ? कहां दस पन्द्रह्‌ साल दवा करके भी 
सिफ निराश द्दी नहीं और नये नये रोगों का पीछे छग जाना 
और कहां दो तीन माह में दी रोग का समूळ नाश हो जाना, 
इसे देर कहेंगे या जल्दी साधारण रोग में या रोग के आरम्भ 
में ही प्राकृतिक उपचार अपनाने से हो रोगों का निवारण कुछ 
ही दिनों में दो जाता दै । इसके सेकड़ों उदाहरण सामने हैं। 
दूसरी गल्लत फहइसो है. कि प्रा्लातक चिकित्सा संयम बहुत 
सांगती है। पहिले और पीछे भी जिस चिकित्सा की बुनिय्द्‌ 
.ही यह है कि'संथम के अभाव में द्दी रोग होते हैं. उसके संयम 
: की मांग करने में आश्चर्य क्या है। संयम में कोइ भो अच्छा 
-कास-असंयमी होकर सिद्ध नदीं हो सकता तो .अकेक्षा स्वास्थ्य 
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ही उसमें केसे अपवाद हो सकता है । छे किन संयम हारा अपना 
स्वास्थ्य सुधार कर बराबर अपने को स्वत्य रखने वाळों ने कमी 
इसकी शिकायत नहीं की दै कि उन्होंने कुछ खोया दै। उन्होंने 
अपने जीवन में निरंतर आनन्द वृद्धि की दी बात कही है। 
पाठक गण अटल विश्वास के साथ पुस्तक में वर्णन की 
- हुई विधियों पर अमळ करें। जो निळ हैं व सवल हो जायेंगे 
और जो रोगी हैं उनका रोग जड़ मूळ से नष्ट दो - । पर! 
हां घेये रखना बहुत जरूरी है। और जबान पर कावू रखना भी 
उतना ही जरूरी दै। पुराने जीणे रोगों को दूर करने में महीनों 
ळग सकते हैं। उससे उकताना नहीं चाहिये। जीणे रोगों में इस 
चिकित्सा पद्धति को आरम्भ कर पर बिजातीय द्रव्य उभर । 
छगता है | यानी जब विकृत पदार्थ बाहर आने छगता हे. तब 
1090101 यानी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक बात है । घबराने 
की कोई बात नहीं द्दोती । ये सब तो रोग को दूर होने .के पूर्वं. 
- छक्षण हैं । जिस पर भी जब कभी दसारे पाठक चिकित्सा काळ 
में घबरा उठें तो वे बड़ी प्रसन्नता से पत्र ठ्यवहार कर शंका 
समाधान भी कर सकते हैं । | - 3 


आर समझाने के ढिये जितना सुन्दर सारगमित विवेचन ळेखक 
को इस ग्रन्थ से मिला उत्तना अन्यत्र नहीं मिला । ! 


| 


आर्य समाजा में पाये जाते हैं और साथ दी प्राणायाम, योगासन 
. वाळे जाचाये व. वानप्रस्थी भी मिल जाते हैं। प्राकृतिक 
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चिकित्सक आयं समाज में नहीं है क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा 
का उद्गम स्थान भो वेद ही है इस लिए आयं समाज को इस 
चिकित्सा प्रणाली को अपनाना चाहिये । 


मैं उन सब प्रन्थकारों के प्रति, विशेषकर महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ कि जिनके 
मन्थो को पढ़कर मैंने इस पुस्तक के ळिये सामग्री प्राप्त की है, 
जव पुस्तक ८ मार्च १६६० ई० को छिखना आरम्भ किया उस 
समय तके युक्तियों द्वारा महाशय तुमनसिंह वेद्य जावन निवासी 
सद्स्य आये समाज पाडी जि० मेरठ ने और छिखने में बाबू 
सुखवीर सिं विद्यार्थी ओवर सियर क्छास ने ब प्रोफेसर राधेज्ञाल 
शुप्त एम० एस० सी० गाळिबपुर ने पुस्तक को व्यवस्थित करने 
सें पूर्ण सहायता दी व ला० शंकर ढाळ जी ने भी प्रेस पूर्वक 
बहुत सेवाएँ कों इन सब महानुभावों का छेखक कृतज्ञ है. । साथ 
ही पुस्तक को पूणे करने का अवकाश ठा० रघुनाथ सिंह जी 
'सेम्बर म्युनिसपल्र बोर्ड पिळचुवा जिल्ला मेरठ के स्थान पर रद्द 
कर २- फरवरी सन्‌ १९६१ को समाप्त किया और सरोज नगर 
नई देइळी में माह माचे में ठहर कर अपने पुत्र से'इस पुस्तक का 
संशोधन कराया- जिन मित्रों ने प्रुफ देखने की कृपा की है इन 
समस्त विद्वानों को और अन्य उन सभी साथियों को जिन्होंने 
कभी २ पुस्तक के पूणं करने में सहयोग दिया है, हार्दिक 
चन्यवाव देता हूँ । 


अन्त में में श्री कृष्ण गोपाल अम्रवाळ एम० काम० पल० 
एछ० बी० वकीळ महोदय पिळखुवा का जिन्होंने इस पुस्तक को 
पढ़कर भूमिका में संशोधन करने का कष्ट किया इस कूपा के 
'ळिये में उनका अति कूतज्ञ हूं । साथ ही पाठक त्रुटियों के लिये 
. क्षमा करें और जो जुटि हों सूचित करने को भी कपा करें | 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पळ ( स ) 


Digitized By slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
“सन्त हंस गुण गर्हाह पय, 
परि हरि वारि विकार ।' _ 

ट. जिस प्रकार हंस दूध मिळे हुये: पानी में से दूध को प्रहण 
करता है वेस.) विद्यार्नोको गुण प्रहण करके लाम उठाना चाहिये | 

=. (९) दूसरे संस्करण की भूमिका, की विशेषताएं प्रथम 
छः संस्करण में सृष्टि-विज्ञान प्रथम अध्याय व एकाद्‌श अध्याय 
५ ` “दोनों स्थानों पर छप था अब की बार एक ही जगह प्रथम 
अध्याय में छपा है दूसरी घात यह है कि स्त्रियों के रोग का 

थोड़ा वृतान्व छपा था। अब की बार पृथक पुस्तक स्त्रियों 

का प्राकृतिक चिकित्स शास्त्र” छप गया है इसळिए इस 

संस्करण सें स्त्रियां की चिकित्सा दजे नहीं की गई है। 
(२) इस संस्करण में ६ वर्ष के सध्य जो रोगियों की 
मुख्य २ दक्षाओं, चिकित्सा का अनुभव आया है. | वदद आरोरयता 


की कहानियों में बढ़ा दिया है । जनम कई ऐसे रोगियों का 

वर्णन दै जिन्हें ओपरेशान, इन्जेक्शन, बिजळी इत्यादि के प्रयोग 
से कोई ज्ञाभ नहीं हुआ था । अस्पताल से निराश दो चुके थे। 

(३) शुक्र विज्ञान पर इन वर्षा में बहुत अनुसंघान किया 
गया । गृहस्थ आश्रम में पुरुष-स्त्रियो के रोगों का परीक्षण, 
चिकित्सा से यही निश्चय हो गया कि रोग का मूल कारण शुक्र 
का क्षय ही है इसलिये छुक्र (वीय) का क्षय रोग का मूल कारण 
सो पुस्तक प्रथक प्रकाशित करा दो है फिर भी शुक्र के सम्बन्ध 
में इस संस्करण में कुछ विस्तार सहित व्याख्या की गई है । 

(४) रोगियों की कहानियों में अब की बार पुराने कष्ट 

साध्य रोगियों की ५६ कहानियां दो गई हैं. जिसे पाठक पढ़ कर 

. आपनी अपनी चिकित्सा स्वयं कर-सके । जिन्होंने प्रथम संस्करण 

` पढ्कर इळाज किया है उन खज्जनों के प्रमाण पत्र भी छपे हैं.। 
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# ग्रो३स्‌ ॐ 
प्रथम अध्याय 
ईश्वर प्रार्थना 
गायत्री अन्त्र (शुरू सन्त्र) 


ग्रो३य्‌ सूरं वः स्वः । तत्तसवितुव्बेरेण्यम्मर्गो दे वस्य 
| धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

अर्थः कर्म काण्ड की विद्या, उपासना काण्ड की विद्या 
ज्ञान काण्ड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के जो हमारी बुद्धियों 
को प्रेरणा करे, उस समस्त ऐश्वय के देने बाळे परमेश्वर के 
तेज स्वरूप का ध्यान करें अथात्‌ परमात्मा के साथ अपनी आत्मा 
को जो युक्त करते हैं बद्दी सुखों को प्राप्त होते हैं। उनको 
अन्तयोसी जगदीश्वर आप ही घमं के अनुष्ठान और अघम का 
| [ग कराने को सदेव चाहता है । 


आयुर्वेद का लक्ष्य 


तच्चकुर्बेव हितं पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌ । पेम झर: 
दात जीवेम शरदः शत & श्युणुयास शरदः शत प्र 
शरद: श॒तमदीनाः स्याम शरवः शतं 
शरवः शतात्‌ ॥ यजुर्वेद अ० ३६ मं० २४ 
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५ र `- ज्ञाता हैं हम उस चेतन ब्रह्म को १०० वर्ष तक देखें, १०० वर्ष 


से उपयोग छेना चाहिए 
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। 
धि | 

प्राथना 


`  झअथी-हे परमेश्वर आप जो विद्वानों के छिए हितकारी 
नेत्र के तुल्य सबके दिखाने वाळे अनादि काळ से सब $ 


तक प्राणों को घारण करें और सौ वर्षे तक शास्त्रों को सुनें, सो 
वषे पढावे ब उपदेश करें और सौ वर्ष तक दीनता रहित हों, 
जर सौ वर्ष से अधिक भी देखें, जीवें, सुनें, पढ़ें, उपदेश करें जौ 
अदीन रहेँ कभी भी किसी वस्तु के बिना पराघीन न हों। सवेष 
स्वतंत्र हुए निरन्तर आनन्द भोगें और दूसरों को आनन्दित करें| 


यजुवेद भाष्य से स्वष्टि विज्ञान 
पृथ्वी (वेदिक राष्ट्र गीत) 
जिस विस्तृत: प्रथ्वी माता का अपळक नयनों से प्रतिक्षण | 
सजग देवगण करते रहते सादर निशिदिन संरक्षण ॥ 
हम छोगों के छिए वही प्रथ्वी मां दे मधु का दोहन। 
और हमारा तेजादिक से करती रहे सदा सिंचन॥ 
अन्य देवाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः । इति 
शुथुस घीरारां ये नस्तद्विचचक्षिरे । यजु. भ्र. ४० मंत्र | 


भावाथेः--अनादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग 
है । वह अज्ञानयुक्त जड़ से कदापि नहीं और जो जड़ से डी | 
सिद्ध दोता है वह चेतन से नहीं सब मनुष्यों को विद्वानों के | 
योग, विज्ञान और घमोचरण से इन दोनों का बिबेक करके दोगं 


॥ 0620, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३) 


यजुर्वेद आ. १ मन्त्र २८ BE 

अन्तरिक्ष में परथिवी, प्रथिवियों के समीप चन्द्र छोक चन्हूं “4 

ढोको के समीप प्रथिवी एक दूसरे के समीप तारा छोक और 
सबके बीच में अनेक सूर्य ढोक दैं। 


पंच महाभूतों का बनना-सस्बन्ध, 
युण-अ्मण-झकर्षण 


गापो ह यद ब्रुहतीविइवसायय्‌ गर्भे दधाना जनथन्तीर- 
ब्निस्‌ । ततो देवानां ससवत्तंतासुरेकः कस्मे देवाय 
हविषा वि घेस्‌ ॥ यजु० अ० २७ सं० २५ 

भावार्थ :- दे मजुष्यो ! जो स्थूळ प॑चतत्त्व दीख पढ़ते हैं 
उनका सूक्षम प्रक्किति के कार्य पंच तन्मात्र नामक से उत्पन्न हुए 
जानो उनके श्रीच जो पक सूत्रात्मा वायु है वह सबको घारण 
करता है। यह जानो जो उस वायु के द्वारा योगाभ्यास से 
परमात्मा को जानना चाद्दो तो उसको साक्षात जान सको। 

नोट «पंच तन्सात्र (शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध) कहीं 
हैं उनके द्वारा यह सम्पूर्ण सृष्टि क्रम से उत्पन्न है। 


झदस्यः सम्मृतः पृथिव्ये रसाञ्च विदवकमंराः समवत्तताप्रे । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्येस्य देवत्वसाजानसग्न ॥ 


यज्जु० अ० ३१ सत्त्र १७ 
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सावाथ :--उस परमेश्‍वर पुरुष ने प्रथ्वी की उत्पत्ति के 
क्षिए जल से सारांश रस को ग्रहण करके प्रथिवी और अग्नि के 
परमाणुओं को मिळाकर प्रथिवी रची है इसी प्रकार अप के 
परमाणुओं के साथ जळ के परमाणुओं को मिलाकर जळ को, 
चायु के परमाणुओ के साथ अभि के परमाणुओं को मिळाकर 
अभि को और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा हे । वेसे 
ही अपने सामथ्यं से आकाश को भी रचा है जो कि सब 
तत्वों के ठद्दरने का स्थान है. । ईश्वर ने प्रकृति से छेकर घास 
पर्यन्त जगत को रचा है । इससे यह पदार्थ इश्वर के रचे होने 
से उसका नाम विश्वकमो है । जब यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ 
था तब वह इश्वर के सामथ्य में कारण रूप से वतमान था । 
भावाथ का सारांश:--वायु को वायु के परमाणुओं से 
अग्नि को वायु के परमाणुओ से+ अभि के परमाणुओं से 
जळ को अभि के परमाणुओं से+ जल के परमाणुओं से 


पृथिवी की उत्पत्ति 


प्रथिवी को जल का रस सारांश प्रथिवी और अग्नि के 
परमाणुओं से रचा है। आकाश को अपने सामर्थ्यं से रचा है। 
जो सब तत्वों के ठद्दरने का स्थान है। 


तन्मात्रा से--पांच महामुतों की उत्पत्ति 


प्रकृति से महान की उत्पत्ति हुई । इसमें मी सत्व, रज, 
तम तीनों गुणों का मेळ है इस महान ने प्रकृति को व्याप्त कर | 
छिया और उसके प्रभाव से उस महान से सत्व गुणी, रजोगुणी | 
तमोगुणी तीन प्रकार का अहंकार पेवा हुआ इसमें से तमोगुणी | 


| 
4 
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(एयिषी) अहंकार से शब्द तन्मात्रा और उससे आकाश, आकाश 
से स्पशे तन्मात्रा और चड भ बायु से रूप तन्मात्रा और 
उससे अग्नि, अग्नि से रस तन्मात्रा और उससे जळ उत्पन्न हुआ। 
जळ से गन्ध तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई फिर वह जल धीरे धीरे 
बफ की तरद जमकर कठिन द्दोता हुआ प्रथिवी बन गया इस 
प्रकार इन पांच भूतों की उत्पत्ति हुई । - 


(सत) सूर्य की उत्पत्ति 


रुद्राः स छै सुज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे । 
तेषां भानु रजस्न इच्छुको देवेषु रोचते ॥ 
यजुर्वदभाव्य अ० ११ मन्त्र ५४ 
पदार्थः प्राणवायु के अवयव रूप समानादि वायु सूर्य को 
उत्पन्न करके भूमि को बड़े प्रकाश के साथ प्रकाशित करते है. । 
उनसे उत्पन्न हुआ शुक्र (वीये) कान्तिमान सूर्य दिव्य प्रथिवी 
आदि में निरन्तर प्रकाशित करता है। . 
__ सारांशः--समान वायु नाभि में रहकर पाचन तन्त्र आमा- 
शय (पक्काशय) में भ्रमण करके रस रक्तादि धातुओं से मस्तिष्क 
(सूय) को उत्पन्न करती है वद्द छुक्र (ओज) से उद्र-आदि में 
निरन्तर प्रकाश करता है । 
यसनेदत्तं त्रित एनमायुनगिन्त्र एणं प्रथमो प्रध्यष्ठित । 
गन्धर्वो अस्य रसनामगुम्णात्सुरादइवं वसवो निरतष्ठ ॥ 
यजु० ग्रध्याय २९ सन्त्र १३ 
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'साषाथा-हे विद्वान नियमकत्तो ने वायु (प्रथिवी, लढ, 

* आकाश) से मिळकर जो बिजली विद्युत उत्पन्न को है उसे 
अग्नि में युक्त करती है वह विद्युत सब जगह स्थित होती है 
-.. और वह विद्युत प्रथित्री को घारण करता व सूये की किरणों की 
. गति को रस्सी के तुल्य प्रहण करती है । वह सूर्य रूप से शीध- 
- गामो वायु को सूक्ष्म करता है त्रो तुम लोग फेडाओ । 
: , अस्वर्तिदषतासग्रभख्यदिस्वदानि प्रथमो जाति वेदा । 
अनु सूर्यस्य पुरुत्रा च रशभोनतु द्यावा पृथि वी झाततन्य ॥ 


यजुर्वेद ग्र» ११ संत्र १७ 


भावार्थ: -जेते कारण रूप विद्युत और काये रूप प्रसिद्ध 
अग्नि क्रम से सूर्य, उपाकाळ और दिनों को उत्पन्न करके "प्रथिवी 
आदि? पद या का प्रकाशित करते हैं । , 
कि & स्विद्वनं क उ स वृक्ष ग्रास यतो द्यावा पृथिवी । 
निष्टतक्षुः । मनीविरो मनसा पृच्छतेढु तद्यवध्यतिष्ठ 
डुवनानि घारयन॥ यजु’ ग्रध्याय १७ मन्त्र २० 


पु पाण oo ad प्रथिवी को सूर्य, 
का र त (बिज्ञ वायु धारण करता 
है वैसे ही इन सबको इश्वर घारण अता है। र “पु 
दिवि सोमो ग्रधि श्रितः ग्रथ कां० १४ । अनु १ म० १ 


अर्थः--जैसे यद्‌ चन्द्रढोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही. 
एबिवोव्यादि ठोक मो तूय के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं. 
परन्तु रात दिन सवदा वर्तमान रहते हैँ क्योंकि प्रथिवोठ्यादि ळोक | 
घूमकर जितना भाग सूयं के सामने आता है उतने में दिन 


रै 
र, 
ह. 


जु 
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जितना पृष्ठ में अथोत्‌ आइ में होता जाता है उतने में रात . ' 


होती दै। 
आपासिद न्ययन & समुद्रस्य निवेशनस्‌ यास्ते 
ग्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मस्य छ शिवी सव ॥ 


अ० १७ संत्र ७.. ` 


आवार्थ;- “मनुष्य ढोग जेसे जळों का आधार समुद्र और: . : 


समुद्र का आधार भूमि उसका आधार आकाश दै गृहस्थी के 
पदार्थों का आधार घर है.। 


ब्रह्मांड ओर श्रीर विज्ञान की समानता 
हमारे शरीर की इन्द्रियां पद्ममद्दामू्तों से उत्पन्न हुई है. । 
प्रमाण निम्नळिखित दै.। 

ब्रह्मांड की तुलना शरीर विज्ञान से 


पंचमद्दाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पूथिवी) 

ज्ञान इन्द्रियों के गुण 
आकाश का स्वाभाविक रुण श्र कान का शब्द सुनना 
वायु का स्वाभाविक गुण स्परो सचा का स्पशे करना 
अग्नि का स्वाभाविक गुण रूप नेत्रां का रूप देखना 
जळ का स्त्रमाविक गुण रस जीम का रस चखना 
परथिवी का स्वाभाविक गुण गंध नाक का गंध सूंघना ` 
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(१) आकाश से उत्पन्न हुई श्रोत्र इन्द्रियां आकाश सेह 
उत्पन्न होने वाळे शव्द को ही अदण करती हैं इसी प्रकार इ 
इन्द्रियां जिस भूत से उत्पन्न द्वोती हैँ उसी के गुण को परह 
करती हैं अन्य के गुण को अहण नहीं करतीं जैसे कान ही श॑ 
को ग्रहण करते दें रूप को नहीं क्‍योंकि वह अग्नि का गुण है 
इसी प्रकार सबको समझ क्लीजिये । 


(२) कोई भी सूत अलग-अलग नहीं रह पाते इसलिए इन 
गुण भी सब संयोग से पूर्ण होते हैं । 

श्रायंगो: पृश्षिरक्रमी दसदन मातरम्पुरः। पितरं 

प्रयन्त्स्वः । यजु० ग्र» ३ सं० ६ 

ऋणग्वेदारि भाष्य भूमिका । प्रथिव्यादि छोक भ्रमण विषय 


भावाथः-गो नाम है र चुका , चन्द्रमादि ळोको का 
वे सब अपनी २ परिधि में अन्तरिक्ष के मध्य में सदा 
व्य परन्तु जो जळ है सो प्रथिवी की माता के समान च 
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(९) 


ढोका का घारण और भ्रमण होता है तथा परमेश्वर अपने 
सामथ्य से परथिवी आदि सब ढोकों का धारण भ्रमण और 
पाळन कर र्दा दै । 


सुर्य्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । भ्रग्निहिमस्य 
भेबजं सुमिरावपनंमहत्‌ ॥ यजु ० अध्याय २३ मन्त्र ४६ 
ठी भावार्थ : - हे विद्वानों सूर्य अपनी द्वी परिधि में घूमता है. 
किसी ळोकान्तर के चारों ओर नहीं घूमता चन्द्रादि छोक उसी 
सूर्य से प्रकाशित होते हें अभि हो शीत का नाशक और सब 
बीजों के बोने को बड़ा क्षेत्र भूमि ही है। ऐसा तुम लोग जानो । 
त्व७सोम पितृमिः संविदानोऽनुद्यावा पृथिवी ग्राततन्य । 
तस्मे त इन्दो हविषा विधेम वय& स्याम पतथो रयोणास्‌॥ 
अध्याय १९ सन्त्र ५४ 
आवार्थः -दे संतानो तुम लोग जसे चन्द्रछोक प्रथिवी के 


चारों ओर भ्रमण करता हुआ सूयं को परिक्रमा देता है वेसे ही 
. "माता पिता के अनुचर हो ओर जिससे तुम भीमन्त हो जाओ। 


पृथिव्याःसघस्थादरिनि पुरीष्यम द्भिरस्वदामरारिनिं पुरोष्य- 
सङ्किरस्वदच्छेसोऽगिनिं पुरोष्यमगिरस्वद्धरिष्यामः । 
यजु० अ० ११ मन्त्र १६ 
` पदाथः -जैसे हम ढोग भूमि और आकाश के एक स्थान 


से प्राणी के समान अच्छा सुख देने वाळे भूमि मण्डळ की 
बिजळी को उत्तम रीति से प्राप्त होते ओर जेसे प्राणों के समान 
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>. उत्तम सुखदायक आकाश को बिजली को धारण करें। वैसे || 
:' ` . आपं भी सूर्य के समान उत्तम सुख देने वाळे प्रथिवी पर वर्तमान 
- ` अग्नि को अच्छे प्रकार घारण कीजिए । 
, इदं विष्णुविचक्रमे भेभा निवघे पढ्स्‌ ' समूढमस्य पात 
- स्वाहा ॥ यजु० अध्याय ५ सस्त्र १५ 
` . भावा्थः--परमेश्‍वर ने जिस प्रथम प्रकाश वाळे सूर्यं आरि 
दूसरा प्रकाश रहित प्रथिवी आदि और जो तीसरा परमाणु आरि 
अदृश्य जगत है उस सबको कारण से रचकर अन्तरिक्ष मे 
स्थापन किया है उनमें से औषधि आदि प्रथती में, प्रकाश आवि 
सूर्य लोक में, और परमाणु आदि आकाश और इस सब जगत 
को “प्राणों को शिर में” स्थापित किया है । ॒ 
अपा पृष्ठप्सियोनि रिस्ने: समुद्र मभितः पिन्वतानस्‌ । वर्षः |. 
सानो महाँ २ झा च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्वा 
यजु० अ० ११ सन्त्र 


भावाथे! -हे मनुष्यों तुम ल्रोग प्रथिवी आदि स्थूळ पवाथों |. 
में बिजली जिस प्रकार वर्तमान है वेले हो जढों.में भी है ऐसा 
समझो उससे उपकार छेना चाहिये । 


पृष्टो दिवि पृष्टो्रग्निः पृथिव्यां पृष्टी विश्वा ग्रोषयी रावि वे! 
` वेश्वानरः सहसा पृष्टो श्ररिनः सनो दिवा सरिषस्य {| 
यजु० अध्याय १८ सन्त्र ७३ 


पदार्थः--जो (प्रकाश स्वरूप सूर्य में जानने के योग्य अग्नि) 
थिवी में जानने को इष्ट अभि ओर जळ ( बायु में जानने फे |" 


आह 
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छिए अग्नि बळ आदि गुणों से युक्त) विश्व में प्रकाशमान, .. र 


| जानने के योग्य बिजली रूप अग्नि समस्त ओपधियों में प्रविष्ट . ' ५ ; 


हो रदा है। सो अग्नि दिन, भ्रौर वह आग्नि रात में रक्षा ` | र > 


| करता हवै । 


(ऋतु ६ महीने १२ दिन ३६५ घन्टे ६) एक वषं ` रह, 
में होते हैं । ळक 


सा को काळ विभाजक मानकर वर्ष को दो भागों 
|| 


नाम ऋतु नाम महीने गुण 
१ बसन्त, १ चैत्र मधुर गन्ध युक्त 
ड २ वैसाख मधुर आदि गुण का निमित्त 
२ भ्रीष्म , ३ जेष्ठ घूछी की वर्षो और तीत्र ताप 
| से न चो मल्ीन करने 


न्‌ 
», ४ असाढ़ पवित्रता का देतु ये दोनों 
मिलकर ग्रीष्म कहाते हैं । 
1३ वषो ऋतु ५ भावण प्रवर्धित मेघों वाळा 
शे ६ भावों वषो का सध्य भागी 
जिनमें उष्ण तथा श्छेष जिन 
के मध्य में शोत का स्पश 
| होता है । 
| ४ शरद ऋतु ७ कार चाहने योग्य ` 
Rae ८ कातिक सब पदार्थो के बळवान होने 
पव का हेतु जिन दोनों महीनो . 


~ Fs ~ 
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५ हेमन्त ऋतु न + 


93 
६ शिशिर , ११ माह 
» १२ फाल्गुन 


उत्तरायण 


शिशिर माह फाल्गुन 

बसन्त चेत्र बैसाख 

ग्रीष्म जेष्ट, असाढ्‌ 
उत्तरायण की तीन ऋतुओं में 
सूर्य बलवान होता है. सूर्य के 
बलिष्ठ होने पर कडुवा, 
कसेळा, चरपरा ये रस बलवान 
होते हैं उत्तरोत्तर प्राणियों का 
बल्ल घटता है । 


सूर्य सुखाता है और वायु प्रजा का पाळन करता है । 


नोटः--प्रथिवी १२ राशियो में सूर्य के चारों ओर ८ । 
६ घण्टे में घूमती है और सूय' अपनी स्वपरिधि में अके 
घूमता हे किसी छोक के चारों तरफ नहीं घूमता और चन्दर 
रौं ओर घूमकर सूर्य की परिक्रमा एक है 


किंचित शीत स्पश होता है। 
गर्मी का नाशक 

ताप बढ़ाने का हेतु } 
ताप वाळा फाल्गुन 
अग्नि के मध्य में प्रविष्ट 


दक्षिणायण 


वर्षो - श्रावण, भादों 
शरद - कार, कार्तिक 
हेमन्त -- अगद्दन, पौष || 
दक्षिणायन की तीन ऋतुओं॥२ 
चन्द्रमा बलवान होता ' 
चन्द्रमा के समय में खा 
लग रस क्रम भ 
बलबान होते हैं चन्द्रमा 9: 


में (अन्त! श्छेष) 0 
६ 


के प्रत्येक पदार्थ में रस 
करता है । 
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मे f है। कमी कभी चन्द्रमा प्रथिवी और सूर्य के बीच में 
|मीआ जाता हे इस भ्रमण के परिणाम स्वरूप ६ त्ररतुर्ये, 
६ दिशायें इसी सम्बन्ध से भूमि में छः रस उत्पन्न होते हैं । 


सामवेद भाष्यम्‌ उत्तराचिके त्रयोदशो अध्याय 
| [सूर्य का अमरा भाष्य स्वामो तुलसीराम जो सेरठ] 


अध त्विषोमां अस्योजसा कृषि युधा भवदारोदसो 
ग्रभ्रणदव्य सज्मना प्रवाबूधे । श्रद्त्तान्यं जठरे प्रेस- 
|रिच्यत प्रचेतय सेन & सदचद वो देवछ सत्य इन्दः 
[\सर्त्यामन्द्रस्‌ ॥३॥ सं १४८६ 


ए, पदार्थ (अघ) सोमपान के पश्चात ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी 
'अकाशमान सूये (ओजसा) तेजोबळ से (युधा) युद्ध से कृविमू ) 
कमि कटादि रूप वायुगत सूक्ष्म जन्तु रूप असुर को (अभि- 
सअसवत) तिरस्कृत करता है (अस्य) इस सोम के (मज्मना) बळ 
ए (वावृधे) बढ्ता और (रोदसी) द्यावा-भूमि को (आ-अप्रणत) 
करता है (अन्यम्‌) सोस के एक भाग को (जठरे) पेट 
रिक्ष में (अघत्त) घरता और (ईम) इघ दूसरे भाग को 


न सत्य) सच्चे (देवम्‌) देव को (सूर्य) पूर को (स (सत्यं देषः) सच्चा 
! ओ 


(सश्चच) प्राप्त 
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ह _ -आवार्थः- अन्न, रस, पान के पश्चात तेजस्वी प्रकाशमा 


- - ` (मस्तिष्क) ओज के तजोषल से बढ़ता है और युद्ध से शरीर! 


- ॐ रासार्यानक क्रियाओं द्वारा कीटाणुओं को जो वायुगत सूक्ष्म जन 


रूप असुर हैं उनको नष्ट करता है और चन्द्रमादि सन, इन्द्रि 


- व्‌ दर को बल देता है अथोत्त सोम अन्न रस के एक भागव 


जठरे (पेट) में घरता है और दूसरे भाग को अन्य ज्ञानेन्द्रियो! 


१ , छिप बचाता और सन बुद्धि को पुष्टि करता है। 


सारांशः--भोजन से जो सात घातुओं का सार ओज बन 
है बह मस्तिष्क रूपी (सूये) को पुष्ट करके एक भाग से नामिक 
के मणिपूरक चक्र की पुष्टि करता है दूसरे भाग से हद 
(चन्द्रमा) की पुष्टि कर देता है। अर्थात वीर्य का सार 
जो ओज है उसी की रक्षा से उद्र व हृदय पुष्ट होते हैं स 
की रक्षा करनी चाहिए । | 


नोट:--प्रभात काल ऊषाकाळ की सूर्य किरण भी ओज, हे 
की वृद्धि पुष्टि करने वाली प्रसिद्ध है उनका सेवन भी विद्या 
को करना चाहिए । 


(रज) चन्द्रमा की उत्पत्ति 
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सोमेनादित्या बलिनः सोसेन पृथिवी मही ।. .. :. 

अथो नक्षत्राणां मेवामुपस्थे सोम हित ॥ .... ` 
अथवे. १४ १. २. ` 


हैं। ( सोमेन प्रथिवी मही ) सोम से दी प्रथिवी बढ़ी हुई है। -:. 
(अथो एषां नक्षत्राणां उपस्थे) और इन 'मैक्षत्रों के तेज द सोम _: 
ने बढ़ा रखा है ! े वट 
नोटः--यह्दां सोम (चन्द्रमा) को कहा है | 
प्रत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुर पोच्यस्‌ । 
इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 


सामवेद मन्त्र १४७ छन्द आर्चि के ट्वितीयोडष्याय 


सावार्थः--(अन्र) इस (चन्द्रसस; गृद्दे) चन्द्रमा के मंडल में 
(त्वष्टुः) सूयं की (गौः) किरण का (नाम द) स्वरूप ही है 
(इध्या) इस प्रकार (अमन्वत) मानो । 


शरीर में समानता (पृथिवी, सूर्य, चस्त्रमा, का रमर) 


प्रथिवी (उदर) सूयं , मस्तिष्क) चन्द्रमा (हृदय) के तुल्य है 
इद्र का देवता अभि (मस्तिष्क) का देवता सूर्य (हृदय) का 
देवता चन्द्रमा है । अभि से सूयं की उत्पत्ति होकर भूमि और 
चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं। अर्थात सूर्य (मस्तिष्क) से उद्र, हृदय 
दोनों का समान प्रकाश, बढ प्राप्त होता है । अर्थात्‌ उवर से 
सातो घातु धनती हैं और मस्तिष्क को वीर्य (ओज) प्राण केन्द्र 
में रह कर पुष्ट करता है फिर प्राण केन्द्र मस्तिष्क से हृदय को 
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ताड स नासि की पुष्टि होती है और मस्तिष्क जो प्राण 
केन्द्र है उसकी पुष्टि २८ वें दिन वीय द्वारा होती हे । क्योंकि 
उवूर से सात घातु बनने में २८ दिन ही छगते हैं.। 


परथिवी भ्रमणः--प्रथस प्रथिवी अपनी १२. राशियों में जढ 
सहित सूर्यं के चारों ओर ३६५ दिन ६ घन्टे में भ्रमण करती 
'है । प्रथिवी (उदर केन्द्र) नासि से रस, रक्तादि घातुओं की शुद्धि | 
हृदय हारा होती है और मस्तिष्क द्वारा पुष्टि होकर शरीर 
बलवान घनता हे । 


पंच महासूतों के ३३ शुर 


आकाश शद्‌ शत्र सम्पूर्ण रोस छिद्र 
वायु स्पश त्वचा चेष्टा (गति) 


अग्नि रूप नेत्र परिपाक | 
जळ रस जिह्ा क्लेद (घोळ) | 
प्रथिवी गंघ नासिका शरीर | 

A 1 ५ २१५ यम 


प्रथिवी जल सहित सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती हे । | 
एथिवी ६ दिशाएं-पू्व-दक्षिण, पच्छिम, उत्तर ऊपर नीचे | | 


„ उ रस-मधुर-खट्टा, नमकीन, कसेळा. कडुवा, 
चरपरा । "न 


» ६/९८ ऋतु-बसन्त-प्रीष्म, र 
Me तो. कख, - देम 
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इन अधहदृः--उपग्रहों का भ्रमण इस विज्ञान द्वारा ईश्वर ने 
बनाया है। ह 


जो जो क्रिया त्रह्मांड में होती है वह सब शरीर पर प्रभाव 
| | रखती है। 


| 


“> 


| अतः पंच महाभूत विज्ञान को पढ़कर चिकित्सा 
॒ कीजिए | 


न का उपयोग, चैतन्य का सहयोग ज्ञान को जान कस 
| 


शरीर व ब्रह्मांड के ३३ देवता 


{| आठ वसु, ग्यारह रद्र, बारह आदित्य, एक इन्द्र, एक प्रजा- 
ये ३३ देव हैं । 


आठ बसु, अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य यौ, 
7 नक्षत्र है । 
|| इनको प्रथिवी घारण करती है. इसढिए प्रथिवी को वसुन्घरां 


ह 


| ग्यारह रुद्र-प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नाग, 
` कुकक्ष देवदत्त, घनङजय ग्यारहवां जीवात्मा है जब शरीर 
निकळ जाते हैं तो सम्बघी ढोग रोते हैं इसळिए रुद्र है । 
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*. ...'ज्ञाकां में जळ-भूमि से मिळती है. । उससे विद्युत उत्पन्न होती 
--* :है जो सर्वोपरिस्थित है । 


. - प्रजापति--यज्ञ को प्रजापति कहते हैं क्योकि वायु व बृष्टि 


` : जल से शुद्धि हारा प्रजा का पाढन होता है। 


र पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने का भी यही कारण है उनसे मी 
`. प्रजा का जीवन होता है । | 


ये सब मिळकर अपने अपने दिव्य गणों से तेतीस देव 
कहाते हैं । 


जब कभी कोई दोष, रोग शरीर में व्याप्त हो तब आए 
बाइर के पंच महामू्तो » देवो हारा अपने शरीर के अन्दर के 
पंचभूतों शरीर, आत्मा को बळशाल्ली बनाइये। 
रोग एक ही है प्रमाणो से सिद्ध है प्रत्यक्ष रोगियों पर 
चिकित्सा जारी है पत्र व्यवहार द्वारा भो ल्वाम लठाइये । 


पंच महाभूत का अनुपात २ 


| श्राकाश गुणः शब्द आकाशाद्वायुदिगुरः स्पर्शेन 
वायोज्योति स्त्रिगुणं रुपेश ज्योतिष थापश्चतुगु'ण | 
रसेनादस्यः पुथिवो पन्चगुणा गन्थेन । 


निरुक्त ५ 


आकाश का गुण शब्द वायु का गुण दुगना स्पश ज्योति 
तीन गुण रूप जळ (रस) चतु गुण प्रथिवी का पंचगुना गन्ध 
गुण है । ये स्वाभाविक गुण है । । 
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पंच महाभूत निर्माण 


च च्य >] 
र| सब से सूक्ष्म टुकड़ा अथात्‌ जो काटा नहीं जा सकता उसका. 
नाम परमाणु साठ परमाणओं के मिलने से अणु दो अण का 
एक ठयणुक जो स्थूळ वायु है, तीन इयणुक का अग्नि चार 
इयणुक का जळ पांच इयणुक की परथिवी. अर्थात तीन द्वयणक 


| का त्रसरेण और उसका दूना होने से परथिवी आदि दृश्यपदार्थ . 


होते है । इसी प्रकार क्रम से मिलकर भूगोल्लाद परमात्मा ने 
बनाये हैं। 


सत्यार्थ प्रकाश से छे० महर्पि दयानन्द सरस्वती 


प 
भी सब संयोग से ही पूर्ण होते हैं। 


र|आकाझ का गुण शब्द है १ जिसमें प्रवेश व निकलना होता है 
बायु का गुण स्पश ह २ आकाश के संयोग से शब्द स्पर्श 


; हो जाता हैँ । 

अग्नि का गुण रूप है ३ आकाश, वायु, के संयोग से शब्द- 
| स्पशे रूप हो जाता है । 

का गुण रस है ४ आकाश, वायु, अभि के संयोग से 
ष्र शब्द-स्पश रस हो जाता है । 


का गुण गंघ है ५ आकाश-वायु. अभि, जल के संयोग 
स॑ शब्द-स्पश-रूप रस गंध हो 
जाता है। 


अझांड में वायु-अभि-जढ शरीर में बात, पित्त, कफ, यह 
द “मत है जो चिकित्सा” का सिद्धांत है 
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धात-पित्त-कफ इनको समान रखने के छिए बात-पित्त-कप 
२३३ + ४-९ जल मिट्टी के समान होरे 
+५९ से रोग-नहीं होव 


परिणाम यह निकळ आया कि बात, पित्त, कफ को समार 
रखने के लिए जळ मिट्टी में मिळाकर गारा बनाकर पाचन केन 
' पर नियमानुसार विधि विधान सहित रखने से रोग दूर होग 
इस ऊपर के छेख के ढिए सुश्रुत-शारंगघर-इत्यादि ग्रन्थो कै 
सहायता ळी गई है। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा का सार 
भण्डार प्रत्येक घन्वन्तरी वेद्य इत्यादि सभी बात-पित्त, कफ ब 
समानता, सातों घातुओं का बनना इस प्रणढी का सर्वे मान 
: सिद्धांत मानते हैं। इस लिए प्रमाण नहीं लिखे हैं.। प्रत्येक बा 
के ढिए प्रमाण प्रस्तुत करने से पुस्तक के बड़े होने का भय है। 


हमारा शरीर पंच मद्दाभूतों से बना है इस ढिए इस शरी' 
की चिकित्सा भी पंच महाभूर्तो द्वारा होनी चाहिये । 


इस ढिये यजुर्वेद्साष्य के अध्याय १४ के मन्त्र ३१ । | 
अनुसार पंच महद्दाभूतों के ३३ गुणों से परमेश्वर की प्रशंसा १ | 


ज्ञान-कर्म-ठपासना अथी त्‌ सृष्टि विज्ञान को जानो । 
म्राकृतक साधन जीवाणु नाशक हैः- प्राकृतिक साधनों | | 
द्वारा इन रोगोत्पादक जीवाणुओं को नाश करने की विधि की, 
उल्लेख स्पष्ट है । | 
वे ते द्याव। पृथिवी वर्माह वसं सूर्यः । 
वरस म इन्द्रइचाग्निइच बे धाता दधातु मे ॥ 
आयुर्वेद काण्ड ८ सूक्त ५ मन्त्र ४ 
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सावार्थः -ग्राणियों को विषयों के प्रभाव से रक्षा पाने के 
ढिए कई साधनों का वर्णेन करते हुए यद्द कदा है कि मेरे लिए 
आकाश पृथ्वी ये कवच की भांति रक्षा करें। सूर, वायु, अग्नि, 
कवच दों। परमेश्‍वर को दो हुई ये वस्नुएँ उप्तको कृपा से 
हमें घारण किये रहें । यहो नहीं इन आग्नि व बायु का तो 
ऐसा रक्षक समझा गया थ। जिक्षको कोई अति क्रमण नहीं कर . 
सकता जिसको संरक्षता में रह कर दोघोयु ढाभ हां सकता है.। 


शारीरिक वायु व अग्नि व कफ ये तीनों मिल्लकर शरीर की 
साम्य स्थिति रखते हैं। 


प्रातररिनं प्रात रिखं हवामहे प्रात्िन्रावद रा प्रातरश्विना 
प्रातर्भगं पु षरा ब्रह्म स्पि प्रातस्सोम मुत रुद्रः हु' वेम॥ 
ऋण सं० ७ सूक्त ४१ सं० १ 


को और प्रभात समय में बिजळी व सूर्य को प्राण और उदान 
के समान और प्रभात काळ में सूर्य और चन्द्रमा को और प्रभात 
समय में पुष्टि करने वाळे वायु को वेद ब्रांड व सकळ ऐश्‍वर्य 
के स्वामी जगदीश्वर को समस्त औषधियों को प्रभात समय 
कल्ल देन से पापियों को रुछाने वाळे ईश्वर व पाप फळ भोगने से 
रोने वाळे जीव की प्रशंसा करें | वेते तुम मो प्रशंक्ता करो । 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग प्रभात काक्षमें अग्नि 


आान्त्रेस्यरते गुदाम्पो वतिष्ठो हुदयादधि । 
यक्मं सत्सनाम्यां हाकून प्लाशिस्प्रो बिग्रृहामिते ॥ 
( ऋग्वेद ) 
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, _ अथेः-स्पष्ट है कि ऐ रोगी! तेरी आंतो से, गुदा हे 
बनिष्ट से हृदय के पास के वृक्‍्कों से, यकृत से, फेफड़ों से यक्ष 


* « को निकाळता हूँ । 


, वैदिक चिकित्सक इस सृष्टि के कीटाणु विज्ञान को जाक 
थे। इन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए और शरार थो 
`  न्रह्मांड की शुद्धि के लिए वेदों में अनेक मन्त्र ऐसे हैं बह! 

हवन करने का विधान है । 


पंच महामूतों की शरीर में क्रिया 


आकाश, वायु, अग्नि, जळ, प्रथिवी, सूर्य चन्द्रमा की शी 
सें समानता । 


नाभि से नीचे पांव तक - नाभि से हृदय तक 
भूमि नाभि से कण्ठ तक सूर्य 


(१) ईरषर ने अन्तरिक्ष जो प्रथिवी और सूर्य के बीच || 


चन्द्रमा को जो प्रा व भन का आधार है--बृह॒द्मस्तिष्क ६ 
प्रकाशित करता है पूछ मस्तिष्क से सुषुम्णा नाड़ी सेरु दण्ड! 
श शरीर की वायु विद्यत द्वारा रक्षा करती, संचाछ 

{ 


इस प्रकार समस्त शरीर का संचाळन (मस्तिष्क) के ह्वारा 


होता है । 
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(२) जो वायु. अग्नि, जळ के कण भूमि से सूयं को परमाणु 
रूप होकर अन्तरिक्ष में सूर्य को जाते और फिर भूमि को. ळौट 
कर वषो द्वारा भूमि को पुष्ट करते हैं । 


इसी प्रकार, शारीर में भी नाभि से जो सामान वायु द्वारा 
ओजन का रस और यकृत द्वारा रक्त हृदय रूपी चन्द्रमा के पास 


जाता दै वह शुद्ध हो रुर घभतियों के रक्त दारा भूमि (इद्र) सूर्य॑ . - 


(मस्तिष्क को पुष्ट और प्रकाशित करता है इसलिए नासि (इंद्र 
केन्द्र) की प्रथम हो रक्षा, शुद्धि करनी अत्यन्त आवश्यक है इसमें 
वात-पित्त-कफ-रक्त को शिरायें, घमनियां प्रविष्ट हो रही है । रस 
बनाने का साधन उदर केन्द्र ही हैं । 


साराँश यह है कि उदर केन्द्र, मस्तिष्क केन्द्र इन दोनों को 
छुद्ध करने से समस्त शरोर के अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते है. । 


` वेदानुकूल अनुसंधान सृष्टि विज्ञान का सार 
पंच-महामूतों की क्रियाग्रों का सम्बन्ध,आकर्षण-भ्रसण 


(१) जल का आधार समुद्र, समुद्र का आघार भूमि, भूमि 
का आधार सूर्य, सूर्य का आधार विद्युत और विद्युत का आघार 


वायु है । 


०. 
० ९६." 


(२) भूमि व सूय्य के बीच का स्थान अन्तरिक्ष है। जो 


पोळा है जहां वायु मरा है । | 
(३) सख्यं की किरणें मूमि-चन्द्रमा को प्रकाशित करती है। 
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- (४) विद्युत भूमि को धारण करता हुआ सूय्ये की रस्सी | 
तुल्य किरणों की गति को प्रण करता दै । 


(९) को किरणें चन्द्रमा को छूकर शीतळ होकर भूर 
के अन्न जे करती हैं । ह 


. (६) चन्द्रमा का आकर्षण भूमि के आधार समुद्र पर बराक 
पड़ता है जिससे समुद्र में अमावस्या पूणैमासी को ज्वार-माः 
होता है। इससे स्त्री पुरुषों के रक्त पर प्रभाव पड़ता है । 


(७ अन्तरिक्ष में वायु भरा है उसके ऊपर अग्नि और अरि 
से ऊपर जळ है| 


(८) भ्रमण-प्रथ्वो सूत्रात्मा वायु के आधार पर सूय्यं! 
चारों ओर १२ सास मेंएक चक्कर छगाती है। 


(९) सूज्यं अपनी स्वपरिधि पर अकेळा द्वी घूमकर प्रव 
चन्द्रमा को प्रकाशित करता है । | 


(१०) चन्द्रमा परथ्वी के चारों ओर घूमकर सूर्य की परिक्रा 
एक वर्षे में करता है कभी २ बीच में भी आ जाता है । 


(११ विद्युत जळ के निमित से उत्पन्न होता अग्नि के 
में वायु के आधार पर रहता है | 


(११) प्रथ्वी में (अग्नि जल) को जानों सूर्य में अग्नि | 
चन्द्रमा में अग्नि जळ है। वायु में जानने में अग्नि बल आरि 
गुणों से युक्त विश्‍व में विद्युत को जानो । ; 


कोटी की 
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दूसरा ऋध्याय 
शारीर को रचना 


(१) मांस पेशियां ५२० हैं जो ३०० अस्थियों से लगी: हैं 
और उन्हीं के सहारे से सिकुड़कर शरीर में गतियां उत्पन्न करती 
हैं। पुरुषों मं ५०० पेशियां स्त्रियों में २. पेशियां और हैँ । 


(२) मांस पेशियों के सिरे, अस्थियों, कार्टिळेजों, त्वचा 
ब झिल्लियो से जुड़े रहते हैं अश्थ्रियों फे चोच में संधियां रहने 
के कारण पेशियाँ के सिकुइने से उनके सिरे एक दूसरे के 
समीप आ जाते हैं। संघियां शारंगधर में २१० आधुनिक 
विद्वान २८० बतलाते हैँ । 

(३) मांस के ऊपर त्वचा (खाळ के नोचे एक पीळी 
चिनो वस्तु र्वतो है उसी को न कहते हैं ये वसा 
शरीर का ताप स्थिर रखने में सहायता देती है । 


` (४) रक्त वाहक तन्त्रः- 
(१) वे नक्षियां जिसको दीवारें मोडी होती हैं और जिनके 
भीतर छुद्ध रक्त बहता है इन नलियों को घमनियां और । 
(२) वे नक्षियां जिनको दीत्रारें पतछो होतो हैं. जिनमें 
अशुद्ध रक्त रहना है वे शिरायें कददलाती हैं । 


(३। स्तायु--जो विद्यत समान तार का काम करते हैं 
मस्तिष्क व सुष्मणा हारा समस्त शरीर के समाचार एक स्थान 
से दूसरे स्थान को पहुंचाते ओर फिर ज्ोटकर मस्तिष्क को सब 
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: - सूचना देकर ज्ञान इन्द्रियों फे कार्य का सम्पादन करते 


* घमनियां, शिरायें. नामि, प्रदेश स्थित है और सारे शरीरे 
* व्याप्त हैं और वायु के संयोग से देह का सभी घातुओं द्वारा 


दिन क्षण क्षण पोषण करतो रहूनी हैँ। नाभि के बोच गे 


-  सुध्मणा नाड़ स्थित है । स्नायु इनका केन्द्र मस्तिष्क है परन्तु 


ये सी शरीर के पृष्ठ भाग पीठ में सुष्मणा द्वारा फेडती दै और 
सारे शरीर में जो शक्ति विद्युत स्नायु (प्राणधूत्रो। को मिल्ती 
है वह नाभि केन्द्र से ददी प्राप्त होतो है स्नायु शरोर के मांत 
पेशियां ५२० और .इृड्डियां ३०० ओर मेद्‌ आदि के, सन्धियों ढे 
बन्धन कहे गए हैं। स्नायु ९०० हैं १६ कन्डरा हैं ये भा 

हैं जो हाथो पावों में ळग हें । स्नायु के शरीर में ५ केन्द्र 
जिन्हें चक्र कहते हैं उन स्थानों से ज्ञान तन्तु समस्त शरीर मे 
फेडकर गति-अनुच्छित गति करते हैं जा नामि से सुध्मना द्वारा 
मस्तिष्क तक आवागसन का मागे स्नायु (नरवस) का जाळ तन्म 
है। शरीर का भार १०० है तो रक्त १२, मांस ४२, सेद चरबी] 


तिल्छी प्ढीह्दा) तिल्ढी को रुधिर वाहिनी सिरा का मूळ 
ओर तिल्छी का कार्य रंजक पित्त का निर्माण कहा गया है जो 
रस को रंजित करने वाळा है ! यकृत (जिगर) प्ढीद्दा !तिल्ली) 
में रक्त कणिकाओ का निमोण गसोवस्था के मध्यकाळ से जन्म 
के एक सास पूवे तक होता है , उसके बाद यह कार्य रकत 
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मज्जा में आरम्भ होता है जो आजीवन होता रहता है। पर .. | 


विशेष आवश्यकता में प्छीहा और यकृत भी इस कार्य को 


करते हें । आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्लीहा उस रक्त . ` १; 
कणिकाओं को नष्ट करती है जिनका कार्य समाप्त द्दोगया.है। . . - 


प्ळीहा का काये रक्त की शत्रेत कणिकाओं को बनाना भो है। : 


क्योंकि प्लीहा को शिरा के रक्त में प्छीद्दा घमनो रक्त की अपेक्षा 
श्वेत कणिकायें अधिक होती हैं । 


यकृत जिगर) यकृत में दो मार्गों से दो प्रकार का रक्त आता 
है । बृहत घमनो से यक्ती घमनी (०७81० 7९19) हारा 
शुद्ध रक्त आता है, जो रक्त का पोषण करता है और महाशिरा 
से प्रतिह्रारिणी शिरा (0०191 ९7) द्वारा अशुद्ध रक्त आता 
है । जिसका दूषित अंश यकृत में पृथक दोता है। उसके बाद 
वह रक्त यकृती शिरा (188० १०) द्वारा महाशिरा में चळा 
जाता है । इस प्रकार रक्त का एक भाग हृदय में यकृत के द्वारा 
जाता है । 


वृक्क (गुरदे। दो दवोते हैं वे उद्रस्थ मेद के पोषण करने वाळे 
ओऔर मूत्र बनाने वाळे यन्त्र हैं बृहद्‌ घमनी की दो शाखायें दोनों 
ओर के गुरदों में रक्त लाती हैं। वे दोनों ही गुरवों में पहुँच 
कर अनेक शाखायें फैज्ञाती हैं उनके हारा रक्त केशिकाओं के 
जाळ में पहुंचता है और उपका त्याज्य अंश केशिकाओं (अति 
सूक्ष्म रक्तमय नलिका जाल को) को दीवारों में से द्रव कणों के 
रूप में घोरे घारे बहकर नदियों में चछा जाता है। रक्त का 
यही स्थाउ्य माग मूत्र कदळाता है इस प्रकार वृक्ष (शुरदे' मूत्र 
की उत्पत्ति और रक्त की शुद्धि करते हैं । 


इस प्रकार फुस्फुस हृदय के सिवाय यकृत प्छी दां दोनों बुक 
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(गुरवे) (त्वचा भी कुछ) रक्त को शुद्ध करने में सहायक है । 


(अन्नमय कोश) पाचन क्रिया का समय विभाग 


मुख्य पांच स्थानः-मुख, अन्न प्रणाळो, आमाश प, पक्षाश्षय, 
द्र अंत्रियां, यकर भोजन जो दांतों से चाया जाता दै वह अब 
प्रणाली द्वारा जो १५ इंच ढम्चो पांत नालि है उल ते आमाशय 
के अन्दर पहुंचता है बह पाचन आरम्म ह'ता दै। इसके पश्चात | 
शुद्र आंत के गृहणी भाग में भोजन का शोषण द्वोता है इस 
पश्चात बृहत अंत्रियों (पक्काशय) के भाग में जाता है उस 
पश्चात पक्काशय के अन्तिम माग से मळ के रूप में बाहर तिक 
जाता है । 


स्वस्थ मनुष्य की यह पाचन प्रणाळी बहुत ढम्बी और. 
चक्र व्यूह फे समान अत्यन्त गूढ है। इस पाचनतत्त्र में जो. 
रसायनिक क्रियायें होती हैं बद दूसरे आमाशय में भोजव 
३ व शा घण्टे रहता है वहां पित्त, कफ के संयोग से पाचन 
छेही बन जातो है तत्र ग्रहणी का मुख खुळता है भोजन पेट प 
में जाने के आधा घण्टे बाद गरणी में जाने ळगता है और 
आमाशय में पांच कियायें होतो हैं अथोत्‌ आमाशय छगम१|. 
४ घण्टे में खाळी हा आता हैँ माजन करने के ४.। घण्टे 
पश्‍चात वृद्दत अंत्रियों ( पक्षाशय ) में जाना शुरू होता है जिस 
समय भोजन यहां आता दै तो उसमें ६४ प्रतिशत जळ रहता 
है। जब तक बृहत अन्त में नहीँ आता, जळ का शोषण 
द्वोता | सांजन वृद्दत अन्त्र का उध्बंगामी भाग में अःना नर 
दा जो यकृत के पात तक्र चळा जाता है इस स्थान पर 
भोजन ६॥ घण्टे में पहुंचता है वृद्दव अन्त्र के नोचे के किनारे 
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मुड़कर दायिनः ओर से बाई ओर को प्छीद्दा के पास पहुँच 
जाता है और यहां से नोचे की ग्रोर चलकर अन्त में वस्ति में 
प्रवेश करता दै भोजन यकत के पास अंत्र फे सुड़ाव से ६॥ घन्टे 
के पश्चात चळकर बांई ओर प्लीहा (तल्ली) के पास के मुड़ाव 
पर ६ घण्टे पर पहुंचता है । बस्ति के ऊपर बारहबें घण्टे पर 
पहुंचता है और बीसवें घण्टे पर मढाशय में प्रवेश करता है । 
जिसके कुछ समय के पश्चात मल केरूप में शारीर से बाहर 
निकल जाता है कभी कभी कोडे रागी, निवल मनुष्य हो तो 
उसकी ये सब क्रिया २४ घन्टे से अधिक में होती है । अगर 
२४ घण्टे के पश्चात ये मल मलाशय में सड़ता रहता है तो 
उससे ही रोगों की उत्पत्ति होकर शरीर निवंल हो जाता है। 


इसलिए आवश्यक है कि जोबन संयम से नियम पूवक शुद्ध 
सात्विक करना चाहिए पाचन क्रिया को ठीक रखने के छिए 
७ व द घन्टे नीं द और कुछ व्यायाम को भी जारी रखना चाहिए 


अन्यथा ऐसी दशा एक दिन आने को है जब आप रोग 
प्रसित अवश्य दोगे । 


नोटः--पकाशय, मळाशय, बृहतअन्त्र, बड़ी आंत, एक ही 

3 अंग के अक्षग-अलग नाम हैं । 

पाचन तन्त्र वेधिक अरन्थो के आधार पर 
स्त्री पुरुषों को समान लास 


र| अन्न आहार नळी से कण्ठ द्वारा आमाशय में जाकर, फिर 
 पच्यमान, आशय, फिर पक्काशय (सढाशय) से गुदा हारा मळ 
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निकळ जाता है और सार भाग रस जो बचता है उससे सां « 


` `` घातु बनती रहती हैं। विश्वोद्र नाड़ी 3२ हाथ की शास्त्रोंगे २ 
८. : ढिखो है १ हाथ कण्ठ में, १० हाथ आमाशय, १० दाथ य 


. आशय १० हाथ पक्काशय, १ हाथ गुदा में इस नाड़ी का पाचन | | 
क्रिया से सम्बन्ध है। | 

CR 2.3 न घ्‌ 
कुछ विद्वानों का मत यह है कि ग्रहणी श्रुद्रान्त का पहद्न| ५ 
"साग है । झुद्रान्त की भीतरी झिल्ली (कला) ही प्रणी कह प 
गई है। जो पित्तधरा कळा के नाम से प्रसिद्ध है ये अभ्नि ब्े| य 
घारण करती है जो अन्नादि पदार्थ आमाशय में जाते हैं बहदांे| य 
छे जाकर पक्काशय में घारण करती है. । ग्रहणी ही पच्यमार|त 
आशय हू । 


यक्कत में पित्त बनता है जो पित्त प्रणाली द्वारा क्षद्रान्त ह| : 
प्रथम भाग प्रहणी में अग्नाशय से आए हुए आग्नेय रस दे 
साथ पहुँचकर आहार को पचाता है । यकृत से दो पित्त स्त्रो 
तिकळते हैं एक दक्षिण भाग से दूसरा वाम भाग से यकृत ह्वा! 
में दोनों पित्त स्त्रोत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनसे पढ़ 
संयुक्त पित्त नाळका बनती है । उसके द्वारा पित्त पित्ताशर 
में जाता दै। और प्रणी में भी जाता है । पित्ताशय 1१ 
पित्त संयुक्त पित्त नलिका से पित्ताशय नळिका द्वारा जात हे 
है। जब भोजन अहणी में पचता रहता है। उस समय पित्त 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|| दूसरा पित्ताशय का । पित्त आवश्यकतानुसार पित्ताशय से भी 
| मोजन के पचन काळ में प्रणी में जाता हे । स्वस्थ मनुष्य 


| का यक्त दिन रात में ५० तोला पित्त तैयार करता हे । जब : :. 


[| पित्त नल्िकाओं में किसी तरह का अवरोध दोता है तब प्रहणी 
व पित्ताशय में नजा र पित्त रक्त में जाने ळगता है “उससे 


[| पक्काशय सब शुद्ध पुष्ट होते हैं। चू'कि गर्भाशय पित्ताशय व 
|| पक्काशय के बीच में है इसलिए स्त्रियों के सभी रोगों पर भी 
|| यद्द मिट्टी की चिकित्सा पूर्ण फळ प्रद्‌ रही है । ऋतु विकार 
|| योनि रोग, मासिक घम की सभी खराबियां दूर होकर बांझपन 
1 तक दूर दो जाता है रज शुद्ध व पुन्ट दो ज.ता, मासिक धर्म 
समय पर ठीक होता है' ` 


पाचन क्रियां 


| _ पाचन क्रिया सुख के अन्दर ही आरम्भ हो जाती है । दांत 
को छोटे २ डुकड़ों में काट वेते हैं । दांतों से चबाते 
न भोजन में मुख को छार ५४1४४ मिलती रद्दती है। ज्ञार 


क ने 


* एक प्रकार का पाचक रस है जिसका निमोण तीन जोड़ी छः 
र ) में होता. है एक जोडी कानों के आगे एक जोड़ी 
र नेचळे जबड़े फे नीचे और तीसरी जोडी जीभ के नीचे होती 
है छार जो इन छः प्रन्थियों से बनती है। यद्द एक रंगद्दीन 
गेय पाचक रस है जिसमें टायक्षिन 0941 नामक विकर 
रहता है टायलिन के प्रभाव से भोजन की अघुलनशी मांडी 
'घुछनशील चीनी में परिवर्तित हो जाती है। आहार नळी का 
सबसे चौड़ा भाग आमाशय है अब भोजन आमाशय में पहुँचता 
है बदं आमाशिक रस मिळ जाता है। इस पाचक रस में दो 


ग “है 
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विकर पेप्सिन (0९0७1) व रेनिन (Renin) तथा नमक क| ह 
अस्ळ होता दै पेप्सिन, प्रोटीन को पेपटोन में बदळ देता है।| : 
रेनिन में दूध को फाड़कर पनीर में बदछ देने का शुण होत 
है और नमक के अम्ल के प्रभाव से शाकाणु (820/718) ब। 
अन्यहानिकारक जीवाणु (61718) मर जाते हैं ओर नमक का। म 
अम्छ प्रोटीन को घुळनशील्न पेपटोन में बदल देता है। पेपटोन | २ 
.. घुळनक्षीळ होने के कारण आमाशय की दीवारों हारा शोषण का र 
छिया जाता दै भोजन आमाशय में छगभग २या ४ घन्टे पढ़ ह 
रहने के बाद पक्ताशय में पहुँचता है. । यहां इसे दो पाचक रप द 
मिळ जाते हैं एक क्ढोम रस व दूसरा पित्त रस । प 


क्लोम रस! - इसका निमोण कछोम मन्थि में होता है॥ च 
ये रस रंगहीन व क्षारीय होता है. । तथा भोजन में मिळे हुए 
“आमाशिक रस के खट्टेपन को नष्ट कर देता है । यह सब 
पाचक रसों में अधिक महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें पाये जारे 
वाळे विकारों का ढगभग सभी प्रकार के भोजनों परे प्रभार 
पड़ता है। इसमें तीन प्रकार के विकर होते हैं. द्रिपसिग 
(Tryp5/) स्टीआपसिन ( Steapsin ) एमाइलोप्सिर 
(Amylopsin). 


वि 


भ 
| 

ट्रिपसन आमाशिक रस के प्रभाव से बची हुई प्रोदीरज 
का पेपटोन ब (1110 ४००) एमिनो अम्छ में बदल ॥ 1 
है। स्टीजापसीन ओजन की चर्बी षो गछीसरीन व चर्बी दे 
अम्छ 1४19 4016 में बदछ देता हे इस प्रकार चु." ॥ 

सभी अवयवो पर क्लोम रस का प्रभाव होता है क्या 
एमाइळोप्सिन घुळनशीळ मांडी ( 9६27८५) को ह 0 
0100050 में बद देता हैं। इसके प्रभाव से घुङनशील् १ 
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इए पदार्थं -शोपण अंकुरों द्वारा शोणित होकर रक्त में मिङ 
जाते हैँ । 


i पित्त रसः “पित्त रस का निमोण यक्कत में (जिगर 11४७7) 

| में होत। हे । यकृत से एक नढो द्वारा पित्त पित्ताशय में पहुँच 

| कर संग्रह हो जाता हे वहाँ से नाळी द्वारा पक्काशय में पहुंचता 

| | । ये हरे पीछे रंग का क्षारीय पदाथे है। इसका भोजन पर. 
| अपना कोई स्वतन्त्र प्रभाव नहीं होता। परन्तु क्छोम रस की 

| उपस्थिति में ये बसा (चर्वी) को इमलशन (1018101) में 

बदळ देता हे । इसके अतिरिक्त यह आमाशिक रस के अस्छीय 

प्रभाव को नष्ट कर देता हे तथा नमक फे अम्छ से जो शाकाणु 

|| चच जाते हैं। उनका संहार कर देता है। 


क्षद्रांत:--अब भोजन पक्काशय से क्रुद्रात में पहुंचकर आंत 
रस [651081 ]प०० .मिछत! है। इसमें कई प्रकार के 
विकर रहते हूँ जो भोजन के ळगमग सभी अवयबों पर प्रभाव 
7 डाळते हैं । मुख्य विकर इरीप्सिन (£7६57) व इनवरटाइन 
(४८100) होते हैं. जो क्रमशः पेपटोन को एमिनो अम्छ 
|च अघुळनशीळ चीनी .को घुळनशीळ ग्लूकोस में बदल देते हैं। 
भोजन का जो प्रभाव या भाग पाचक रसों से घुळनशील हो 
[ता है वदद भोजन प्रणाली दीवारों द्वारा शोणित कर जिया 
| जाता है झोणित क्रिया अधिकतर छुद्रात के शोषण अंकुरो में 
होती है । बृहद आंत तक पहुँचते २ भोजन के समस्त पाचन 
योग्य पदार्थ शोणित हो जाते हैं और शेष भाग मळ के रूप में 
शय में जमा होता है । मळ में अपच भोजन फे अतिरिक्त 
की सृत केशिकाएं, पाचक रस, जीषार आदि होते है. । 
प्रकार के विकरों के रासायनिक प्रभाव से अपच 
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भजन में दुर्गन्ध पैदा दो जाती है. । डुगन्धयुक्त मल मनुष्य 
छी इच्छा अनुसार मळ के द्वारा बाहर निकाल दिया 


" ज्ञाता है 
मनुष्य को भोजन प्रणाली 


(१) ठार प्रन्थियां (२) आमाशय (३) यकृत (४) पित्ताशय 
(५) स्छोम (६) छद्रांत (७) बृहदांत्र (८) मल्ल हाय । 


भोजन प्रणाळी ळगभग ३० फुट छम्बी होती है । और 
कु'डळाकार रूप में उद्रगते के अन्दर भरी रहती है । 


मनुष्य की पाचन क्रिया का सारांश 


अंग पाचक रस बिकर प्रभाव |, 

मुख छार तामळीन मांडी चीनी 

आमाशय आमाशिक रस पेप्सिन प्रोटीन पेप्टोन | 

7 „ रेनिन दूषको जमा देता है । 

पक्काशय (क) क्छोमरस ट्रिपसिन प्रोटीन- पेपटोन, एमीनो | । 
अम्छ 

क „ एमाइळोप्सिळ माड़ी - ग्डूकोज 

9 ० तिआपसिन वसा--ग्ल्सरीन व वसा | 

अस्छ ` { 

(ख) पित्तरस इरेप्सिन क्छोम के प्रभाव को बढ़ाता 

छुन्द्रांत आंतरस इनबरटाइन प्रोटीन-एमीनो अम्ल | | 

सकरोज ग्लूकोज | 
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हृदय का स्थूल कार्य फेफड़ों का कास 
रक्त के शुद्ध होने का ढंग 


शरीर में दो प्रकार की नाड़ियां हैं जो रक्त को भ्रमण कराती ' 

हैं (१ जो नाड़ियां अशुद्ध रक्त को सब अंगों से इकट्ठा करके ` 

हृदय के पास छे जाती हैं उन्हें शिरायें कदते हैं. और जो नाड़ियां 

| शुद्ध हुए रक्त को हृदय से ळेकर सारे शरीर में पहुँचाती हैं उन्हे 

घर्मानयां कहते हैं। केवल फुस्फुसियां धमनियों को छोड़कर 

जो दो हैं शरीर में जितनी धमनियां हैँ उन सब में शुद्ध रक्त 

। बहता है ऐसे ही केवल फुस्फुसियां शिराओं को जो चार हें छोड़ 

कर जितनी भर शिरायें हैँ उन सब में अशुद्ध रक्त रहता हैं। 

प्रायः घमनियां शुद्ध रक्त वाइनी और शिरायें अशुद्ध रक्त 
| बाहिनी नदियां हैं । 


| फुस्फुसिया घमनी में अश द्ध रक्त और फुस्फुसिया शिराओ में 
1 > द्ध रक्त रहता है जिस मनुष्य का वजन डेढ़ मन (१ मन २० सेर) 
दो'उसमें १७३ सेर रक्त का अनुमान आज कक्ष के वैज्ञानिकों ने 
है और ये सारा रक्त ढाई मिनट में सारे शरीर का एक 
छगाता है अर्थात एक घण्टे में २४ बार और रात विन २४ 
६: बार रक्त का भ्रमण द्दोता है इस प्रकार २४ घण्टे 
२५२ मन रक्त हृदय से फेफड़े में आता है और ये रक्त शुद्ध 
फेफड़े से हृदय में वापिस चला जाता है. । हृदय में चार 
1 होती हैं (१) दाहिना प्राहक कोष्ठ (२) दाहिना क्षेपक 
'कोष्ट (३) बाया आहक कोष्ट (४) वायां क्षेपक कोष्ट 
_हाहिनी और बांई कोठरियों के बीच में मांस का परदा दै। इन 
| कोठरियों की आस पास की दीवारें सिढी हुई हैं दाहिने प्राक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३६ ) 


और दाहिने शेपक कोष्ठ के बीच में तीन किवाड़ छे हैं (३ 
पा और (४) बांए क्षेपक कोष्ट के बोच में दो किषाइ 
हं । कित्राडे के नीचे की ओर को खुळने के कारण रक्त उपर 
से नीचे को अथात आहक कोष्ठ से क्षेपक कोष्ठ म तो जा सकता 
है नीचे से ऊपर को नहीं जा सकता। किबाड़ों से बने इस 
.- यन्त्र का नाम कपाट है बांए क्षेपक कोष्ठ में चार नढियां ढगा 

रहती हैं । इनमें से दो दाहिने आर दो बांये फुस्फुस को जाती 
: हैँ थे फुस्फुसीयां शिरायें हैं. जिनका ऊपर वणेन है बाई क्षेपद 
कोष्ठ के पिछछे भाग से एक बड़ी मोटी नळी निकछती है या 
बृहत्‌ घमनी है.। 


हिने प्राहक कोष्ठ में दो नळ्यां ढगी रहती हैं. एइ 
क 3 में दूसरी नीचे के भाग में ये दो शिराएँ। 
ऊपर बालो उध्ब॑ मद्दाशिरा और नीचे वाळी निम्नमद्दाशिए 
कहलाती दै । उष्वेमद्ाशिरा अशुद्ध रक्त को शिर, उष्वेशाखाओं|" 
झर वक्ष से इकट्ठा करके छाती हैं. और _निम्नसद्दाछिर 
शुद्ध रक्त को उद्र और निम्न शाखाओं से इकट्ठा क्रो 
लाती दै । 


(२) दाहिने क्षेपक कोष्ठ से एक नळी निकछती है इसकी $ 
शञाखाएं दो जाती हैं जिनमें से एक दाहिने फुस्फुस को भौ 
दूसरी बांए फुस्फुस को जाती है ये फुस्फुसीयां घमनी हैं क्षेप 
कोष्ठ के सिकुड़ने से रक्त वृद्दद्ूघमनी में जाता है 
से बहुत सी शाखाएं फूटती हैं. जिनके द्वारा रक्त समस्त श्रीं 
में पहुंचता दै रक्त शरीर के सब अंगों को आवश्यक बसु 
देकर दो महा शिराओं हारा दाहिने ग्राहक कोष्ठ में है 
आता है फिर शुद्ध होने के डिप हृदय में चछा जाता है। 
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रक्त की शुद्धि 


शिराओं द्वारा हृदय में जो अशुद्ध रक्त आता है तब दूसरी 
ओर से शांत के द्वारा छिया हुआ शुद्ध वायु दोनों मिलकर कोषों 
को भर देते हैं अब इन कोषों में इस प्रकार से अशुद्ध रक्त और 
शुद्ध वायु दोनों एकत्र हो गये है. । प्रकृति का एक विलक्षण 


नियम यह है कि जिसमें जो वस्तु नहीं होती, वद्द उसी को दूसरे . - 


से अपनी ओर खाँचती है रक्त में तो शुद्ध वायु ओषजन नहीं है | 
और श्वांस के द्वारा छिए हुए वायु में काबन वायु नहीं है । इन 
दोनों में जब उपयु क्त नियम काम करता है तब उसका परिणाम 
थह द्वोता है कि रक्त में से कार्वन वायु निकछकर सांस के वायु 
में और शरांस के द्वारा आये हुए वायु में से ओषजन निकळकर 
रक्त में चळा जाता है । फल यह होता है कि रक्त इस प्रकार 
शुद्ध और श्वांस के द्वारा आया हुआ वायु अशुद्ध दो जाग है । 
शुद्ध रक्त हृदय में जाकर घसनियों के द्वारा समस्त शरीर में 
` चला जाता है और अशुद्ध वायु निश्वां हारा बाहर निकळ 
जाता है। यहद कायं प्रतिक्षण हता रद्दता है। 


जितना रक्त वृह्ददघमनी की शाखाओं द्वारा अंगों में पहुँचता 
है वद्द दो मद्दाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने भाग में छोट 
आता दै यदद अशुद्ध रक्त दाहिने प्राक कोष्ठ से दाहिने क्षेपक 
कोष्ट में और उससे फुस्फुस या धमनी द्वारा दोनों फुस्फुसों में 
पहुँचता दै। फुस्फुसॉ में रक्त को शुद्धि होती है । छुद्ध दोने के 
पश्चात रक्त फुस्फुसां से चार फुस्सफुसियां शिराओ द्वारा बांये 
आहक कोष्ट में लोट आता है । ग्राहक कोष्ट से क्षेपक कोष्ट में 
पहुंचता है और फिर वहां से बृहद घमनी में जाता हे । इस 
तरह से रक्त पक स्थान से चळकर शरीर भर में घूस घाम कर 
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` _ फिर वहीं लौट आता है। वद एक जगद्द नहीं ठरता । रक्त) 
` चक्रवात बहने को रक्त परिश्रमण कहते है. । 


लसीका 
जब रक्त केशिकाओं में बहता है तो उनकी पतळी पत 


. _ _दीबारों में से उसका कुछ तरल भाग चूकर बाहर निक! 
.. “:. जाता हैं इस चुए हुए तरळ का नाम लसीका है. । तसीढ़ 
वे 


7 `. ज्ञे पदार्थ घुढे रहते हैं जिनकी सेछों को आवश्यकता रहती। 


` खसे शक्कर, प्रोटीन वसा, रूंवण आदि। अंगों की सेलो गो 
' रक्त के बीच में जो केशिकाओ की दीवार रद्दती है परन्‌ 
छसीका और सेळें एक दूसरे से बिल्कुळ मिळे रहते हैं अथी 
सेळें छसीका से भीगी रद्दती हैं और रक्त ढसीका द्वारा दी सेढे 
का पालन पोषण करता है । - 


हर एक स्थान पर रक्त केशिकाओ से भिन्न कुछ भ 
केशिच्ठाए भो रहती हैं ये क्षसीका केशिक्राए हैं। सेलो क 
पोषणकारक पदाथ देकर और उनसे हानिकारक पदार्थ छेक 
यह लसीका केशिकाओं में चछा जाता है। इन केशिकाओं दै 
परस्पर मेळ से ळसीका बाहनियां बन जाती हैं। ल्ञसीभ्र 
वबादनियों के एक दूसरे से भिज्ञने से बड़ो २ ढसीका वाहनिय। 
बन जातो हैं ओर वे बहुधा शिराओं के साथ-साथ या उनके 
दीवारां से चिपटो रद्दतो हैँ समस्त शरीर का ळसीका दो नकिये 
में आ जाता है जिनमें एक बढ़ी दूसरो छोटी होती है। न 
रक्त से दी निश्रक्षता है और फिर रक्त में ही जा मिळता है। | 


जो लसीका श्षद्रआंत की दीवारों से आता है उसमें े 
बहुत दोतो है क्‍योंकि भोजन से प्राप्त हुई वसा ळसीक 
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से जो लसीका आता है उसका रंग अधिक वता के कारण 
दूधिया सा ददो जाता है । 


कक्षतळ (बगल) वक्षण (जांघ) ग्रीवा (गरदन, और.वक्ष 
(छाती) उदर में भी ळसीका ग्रन्थियां होती है वगळ में ककयारी 


गरदन में कंठवेळ, जांघ में बद जो फूल जाती है और टांग मे 


फोड़ा निकळने पर जांघ की गिळटियां फूछ जाया करती हं,'.::" `. 
हाथ में फोड़ा या घाव होने फे कारण बगळ की गिलटियां फूछ - 


ज्ञाती हैं। कसी कमी कान के सामने की गिळटी कान के दद शब 


इत्यादि में फूळ जाती हैं. फोड़ों के हो जाने पर लसीका म्रंथियों 
के सूज बा को उलम्बा कहते हैं। फोड़ा अच्छा दो जाने पर 
इन ग्रन्थियाँ की सूजन भी उतर जाती है। आतशिक रोग में 
, सारे शरोर की लसोका मन्थियां बड़ी हो जाती हैं और छूने से 
कठोर (सख्त) माळूम होती हैं। इतके सिवाय शरीर के प्रत्येक 
अंग में मांस की गाठे भी बन जाती हैं. इसके सिवाय रसौळी 
मांस के दूपित होने से बसा के त्रिकार से शरीर के प्रत्येक अंग 
में मीतर व बाहर भी ददो जाती है. । 

इस चिकित्सा पद्धति से सातों धातुओं के समस्त रोग नष्ट 
ददो जाते हैं । 

नोट$--अपध्य---हींग--गर्म ससात्ञा-जाछ व काळी मिरच 
कोई गमे पदार्थ नहीं खाना चाहिए । 
शुक्र ओर ओज रक्षार्थ-्रह्मचय का महत्व 

जी वोये को शुद्धि 

शरीर में प्रधान शुक्र (वीर्य) माना गया है यद्द शरीर की 
पट घातुओं का सार है जैसे '“रसा5स्क मांस मेदो5स्यि मज्जा 
छुक्राणि घातवः” किन्तु वीये से भी अधिक ओज का महत्व है. 
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बिना ओज के शरीर निस्तेज, कऋान्तिद्दीन, और इन्द्रियों द 
कार्य-शक्ति रहित होता है । 


शुक्रान्तानां घातूनां यत्परं तेजस्तु खलवोजस्तदेव 


बलमित्युच्यते । 

ऐसा आयुर्वेद शास्त्रों का मत है और ओज, क्षय रोगियों ष 
देखकर हम इसे प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। | 

(१; रस द्रव-युक्त (तरछ) होकर समूचे शारीर में विचरा 
करता है| तृप्ति का कारण है और रक्त की पुष्टि करता है । 

रक्त जीवन का आधार दै यइ वणे की श्रेष्ठता तथा मांग 
की पुष्टि का कारण होता है । हृदय से घमनियों और शिराबे | 
द्वारा रक्त सारे शरीर में भ्रमण रता है और इसी क्रिया से| ' 
हम जीवित रहते हैं। हृदय की इस क्रिया का थक जानाई ' 
जीवन की समाप्ति अथात मृत्यु है । | 

(३) मांस शरीर की शिरा-स्नायु (मोटी नसे), हड्डी, सन्धि, | 
इत्यादि को पुष्ट करता है और मेद्‌ का पोषण करता है । 

(४) मेद ( चर्बी । में चिकनापन व गाढ़ापन तथा दद 
छाती है पसीना उत्पन्न करती है तथा हड्डियों का पोष ' 
करतो है. | 

(९) इृड्डियां--देद को धारण करती हैं. और मज्जा को पुष्ट 

हैं शिरा और धमनियों से वधी हुई मांस पेशियों औए | 
अन्तडियो की हड्डियों के सह्वारे हो स्थिति हैं। | 

(६) मज्जा-मोटी मोटी अस्थियों के भीतर का भाग मज्जा 
है, प्रसन्नता चिकनाइट बळ पैदा करती है तथा वीर्य पुष्टि 
अस्थियों को पूर्ण करती है 


3 
(७) वीयं -मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है यह आनन्‌ 
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का प्रधान कारण है मनुष्यता में वीरता वीरय से दी दोती है 
शरीर में बल का कारण वीर्य है। 

नोट ख्य को असृत-ह्य राजा-शुक्र असूत बिन्दु आदि 
कहते हैं। वीर्य से शरीर हृष्ट-पुष्ट तथा बलवान होता हैं त्र चयं 
वृत का पाळन करने से मनुष्य पराक्रमी व ओजस्वी बन जाता है । 


सात आशय 
१ कफाशय जिस जगह कफ रहता हे छाती) में 
२ आमाशय कच्चे अन्न रस को थेळो को कहते हैं 


। नाभि से स्तन) तक 
पित्ताशय (अग्नाशय) ग्रहणी जहां पावक अग्नि रहती है 
वाताशय (पवनाशय) जिस थेळी में हवा रहती दै । 
पक्काशय .मढाशय) मसल के रहने के स्थान को कहते हैं । 
वस्ति . मूत्राशय) पेश्चाव को थैली को कहते हैँ । 

रक्ताशय तिल्क्षी) हृदय के बायें भाग में है । 


सात कलाय्रो का वर्णन 


| (९) प्रथम मांस धर! कळा है जिससे शिरा, स्नायु, धमनी, 
| ख्रोतसों की शाखायें द्वोती हैं । 

| (२) दूसरो रक्त घरा कळा दै।.यह मांस के भीतंर से जाती 
| है ' इसमें रक्त संवाहन होता है रक्तघरा कळा विशेषतया 
| शिराओं में, यकृत में ओर प्लीहा में होती है । यकृत, प्लीहा 
| और ख्रातसों इन तीन स्थानों में रक्त बनाने वाळे तत्व रहते हैं 
|| जिनसे रक्त बनकर मांस के भीतर से वहन करने छगता है । 

| (३) तीसरा मेदोधरा कळा है यहद उदर में और छोटी 
छोटो दृड्डियों में रहरा है। और बडा हड्डियों में मज्जा 
| रवी है। मज्जा-पेट के चम के नोचे भाग में रहने वाढी 


GAN IOC २६४ 
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के पास कोष्ठ ओर आंतों का आश्रय करती हुई, रहने वाळे | 
को विभक्त करने वाळी कळा “मळधरा” है। 


जो लघु अन्त्र और बृहद अन्त्र इस प्रकार दोनों , 
जाती है । 


किन्तु आमाशय, पकाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृद्य शर 
फुस्फुत आदि को कोष्ठ कहते हैं। अथोत्‌ इनमें से मळ को ए 


रोकती है । यहां. पर पाचक रसों के एकत्र दोने का फेर 
इसे प्रणी नाम से सम्बोधित करते है । 
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(७) सातवीं कडा “शुक्रघरा” कक्षा दै-शारीर में शक्र को संचित करने वाळी यह कळा है । 

शुक्र तो शरीर में अदृष्य रहता है तो प्रत्यक्ष देखने का क्या प्रमाण है। जेसे 

और ईख में जिस प्रकार गुड़ व चीनी रहती है इसी प्रकार शुक्र धातु को भी समझ लीजिएगाः 
के 


ईंख की पुष्टि से उसके मिठास का पता ळग जाता है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर देखने से उसके 
भीतर के शुक्र का पता चल जाता है | ॒ 
सात त्वचा | त्वचा की मोटाई 

१. पहली त्वचा अवभासिनी है. यह सिध्मकुष्ट की जगह है जौके ९८वें भाग के बराबर 
- दूसरी लोहितां है यह इसमें तिळ जौ के १६वें भाग के बराबर 
३ श्पेताहै . इसमें चर्म दळ कोढ़ जौ के १२ वें भाग के बराबर 
४४ चौथी ताम्रा है ळाळ कोढ़ जौ के ८- वे भाग के बराबर 
४. पांचवीं वेदनी है कोढ़ जो के ५ वें भाग के बराबर 
६. छटी रोहिणो है |, जौ के ३ वें भाग 
७. सातवां स्थूळा है जौ 
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शरीर के मुख्य अंगों का वशोन 


ण्लीहा (तिल्ली) 2010९01 

दय के बांये भाग में तिल्ली है यह रक्त वाहि 

सिए कन है धोर रक्त से पेदा हुई है. । इसे रक्ता 
- भी कहते हैं। र्‌ 


२ 
यकृत (जिगर) Liver र्‌ 
(२) हृदय के दाहिने भाग में जिगर है यळृत-रख्क 
और रुधिर का स्थान है । 


तिल (क्लोम) 
(३) दाद्दनी ओर यकृत के पास तिल या क्लोम नास 
एक प्रन्थि है । यह रक्त के कोट से पंदा हुआ है. थह | 
बहाने वाढी नाढ़ियों का मूज है यहीं से प्यास छगती है । 


फेफड़े (Lungs) । 
(४) फेफड़ों को फुसफुस भी कहते हैं। वे रुधिर के ४ 
से प्रकट होकर हृदय नाडी से छगे हुए हैं। इन्दी से खास 


काम होता है । | 


. 
प् 


हृदय (Heart) j 

(५) कमल की कढी के समान किसी कदर खिळा | 
नीचे की तरफ मुह किये हुए “हृदय” है यद्व ओज घातु से 
सब धातुओं का सार दै बनता है जो शरीर की मुख्य * 
का स्थान है | : 
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वृक्क (1९००९) गुदं 


गुर्दे दो दोते हैं. एक दाहिना-दूसरा वायां ये वास्तव में अनेक 
पतली २ नलियो का समूह है. नलियो के अतिरिक्त घमनियां- 
शिराएं, केशिका, ख़सीका वादनियां और बात सूत्र होते हैं 
सब वस्तुएं सौत्रिक तन्तुओं द्वारा इकट्टी रहती हैं। बाहर के , 
भाग में (प्रष्ठ के नीचे) अनेच्छिक मांस की एक पतली तह 
रहती दै। 


वृषणा (फोते) 


वृषण (फोतों। को कहते हूँ ये मांस, कफ, मेद के सारांश से 
पैदा होते हैं । और वीर्य वाहिनी नाड़ियों के आधार हॅ । 


हिरा-धमनी 


नामिस्थान में रहते वाळी. शिरा-घमनी सारे शरीर में व्याप्त 
होकर रात दिन वायु के संयोग से रस रक्तादि घातुओं को शरीर 
में छे जाकर शरीर का पोषण करती दै। 


अध्याय ३ 


| मस्तिष्क और स्नायु मण्डल (श्रायुरवेद सिद्धांत से) 


{| मनुष्य का मस्तिष्क प्राणियों में सबसे अधिक विकसित 
| तथा खोपड़ी के मजबूत ढांचे में सुरक्षित रहता है यह चारों 
॥ ओर तीन शिल्ियो से ढका रहता है। जिन्हें क्रमशः वाह्य 
आवरण मध्य आवरण और अन्त आवरण कहते है। अन्तः 
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-- आवरण मस्तिष्क के साथ चिपटा हुआ तथा इसमें हर 
* केशिकाओं का जाळ सा फेल्ला रहता है । मनुष्य का भक्ति १ 
तीन भागों में विभाजित हो जाता है। . 1 
(१) बृहत्‌ मस्तिष्क Cerebral Hemisphere 
(२) ल्घु मस्तिष्क Cerebellum 
(३) मस्तिष्क पुच्छ Medulla Oblongata 


बृहत्‌ मस्तिष्क बुद्धि का केन्द्र है । संवेदना सर, हि विद्या 

इच्छा आदि कार्यों का सन्बन्ध मस्तिष्क के इसी भाग से हो 

` है। मनुष्य को क्ञानेन्द्रियों द्वारा इसके भिन्न भिन्न सागा 
~ सूचना पहुँचती दै। इसके अन्दुर प्रेम, घृणा, भय, दु 


आमन्द्‌ आदि उत्पन्न होते हैं। - ॥ | 
मस्तिष्क का मुख्य काय शरीर की नय 


र्ना ह । शरीर की मांस पेशियों से सांवेदिक सूचनायें बं: 
पर आती हैं और यहीं से उन्हें आज्ञा प्राप्त होती दै । भः 
पिंड के सामने पीयूष भन्थि (0111110 8007) के खाद 
मस्तिष्क के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता हे । ह 


मस्तिष्क पुच्छ एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि शरीर ६३ 
समस्त सूचनाये जो सला से मस्तिष्क अं पहुंचती हँ. । हय 


रन 
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| सम्बन्ध है । पाँचवे जोड़े की नाह्याँ मस्तिष्क नाड्यों में सबसे ' 
। बड़ी होती हैं। छटे जोड़े का सम्बन्ध भी नेत्र गति से ही है। : 
सातवें जोड़े का चेहरे की मांस पेशियों से, आठवें जोड़े का 


सुनने से, नंवें जोड़े का जीभ से और कण्ठ से संबंध है । १० वें. .: :.. 1 


जोड़े का सम्बन्ध, स्वर यन्त्र फेफड़ा, हृदय, आमाशय, आंतों 
और यकृत आदि से हैं ११ वें जोड़े का जीभ की मांस पोशयों से 


और १२ वें जोड़े की नाड़ियां जीम के नीचे रद्दती हैं। __.... :. ४ 


। स्नायु संस्थान 
। स्नायु मंडळ, वात्त संस्थान, या नाड़ी मण्डल में मस्तिष्क | 
[| सुधुन्ना और स्नायु शामिढ हैं । शरीर की समस्त मशीनों में 
नियन्त्रण रखने के छिए केन्द्रीय अधिकारी की आवश्यकता है। 
शारीर में इसका कार्य मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क की 
'सद्दायता के छिए सब छोटी बढी नाढ़ियां सम्पूर्ण शरीर में 
। फेळी हैं । 


सुषुम्ना न्दः 


| ` सुषुम्ना का आकार एक रस्सी के समान होता है। जो १८ 
तक ळम्बी तथा कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी होती है । 
हथ मस्तिष्क पुच्छ से आरम्भ दोकर खोपड़ी के महा छिद्र में 
{होती हुई मेरूदृंड के अन्दर द्वितीय कटि कशेरुका तक जाती है । 
pe ३१ जोड़े निकळकर समस्त शरीर में फेळ 
। 


- सुष्मना शीर्षक, मस्तिष्क और सुष्मना को जोड़ता है। इसी 
से श्वांस-हृद्य की गति दोती हैं। जो तार मस्तिष्क और 
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ना से आरम्भ द्ोकर शरीर के दूसरे अंगों को जाते। : 
तयागी तथा जो मस्तिष्क में आते हैं उन्हें केन्द्र क 4 
कहते हैं। केन्द्र त्यागी तार मांस प्रन्थियों में जाते हैं। से 

नाड़ी तार मांस में पहुंचता है। तब उसके तार अळग अहा 

_ हो जाते हैं। हर एक मांस पेशी को एक सूक्ष्म तार जाता| 
३4. तारों की सूक्ष्म शाखाओं द्वारा ये आज्ञा प्रत्येक संछ को मिहह| व 
` `- है | तब सैळ उसकी आज्ञानुसार फेळती और सिकुड़ती हैं। झ। ज 
तरह गति पैदा हो जाती है । ये गति दो प्रकार की हैं। ड 


एक हमारी इच्छा से सम्बन्ध रखती है । दूसरी का सम्बत! च 
मस्तिष्क की आज्ञा से होता है । जैसे दिळ का घड़कना घमरं 


का फड़कना, पाचन क्रिया, रक्त परिवहन आदि अनुच्या रू 


गतियां ह। | 
ओर केन्द्रगामी तारों द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग ॥ 

सूचनाये मस्तिष्क तक पहुँचती हैँ! जेसे 00 काटे जां 
पर, ये खबर केन्द्रगामी तार द्वारा मस्तिष्क को पहुँचती है। ज॑ | 

किन्ही अंगों के तारों में कोई विकार हो जाता है । च 
न 


खाते हैं। तब उस अंग से मस्तिष्क तक सूचना नहीं पहुंचा 
प्रायः कोढ़ में ऐसा होता दै । | 


मेरुदंड या रीढ़ 9918] ०010 की हड्डी छोटी २ करोर ` 

मिळकर बना हैं कशरुका परस्पर जुड़े होते हैं। इनके जु्कीत 
के स्थान पर दोनों ओर के छिद्रो में से होकर नाढ़ियां ३ 
हैं। यही रीढ़ की हुई नीचे की ओर नितंभ गंड और £ 
बाहु गंड बनाती है. । डोरी को तरह शरीर में ६०० ब'घन दै 
उनको स्नायु कहते हे.। स्नायु शरीर में मांस, आस्मि, मेद (चर 
इनको बांधने के छिए हैं। बड़ी २ स्नायु हाथ पांव, अंगों 
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फैडाने समेटने का काये करती हैं बे गिनती में १६ हैं। उन्हें 
कन्डरा कहते हे. । स्नायु भी एक प्रकार की नसे हैं जो शिराओं 
से बड़ी होती हैं अंग्रेजी में स्नायु को 'प०ए७ कहते हैं। ... - 


स्नायु मंडळ की जननी उदर है क्योंकि नाभि में समान 
वायु रदती है। जो पावन क्रिया के तंत्रों का संचालन करती है | 
जो अन्न आमाशय में जाता हवै ससको जठराग्नि द्वारा उब्र में. 
पचाया जाता है और वहां से विद्युत तेयार होती है जो समस्त 
शरीर ग नियन्त्रण रखती है । और यहाँ से मस्तिष्क का कार्य 
वळता है । 


| नोट--मस्तिष्क को तार घर की समानता वी गई है। और 
स्नायु को तार की ळाइन छिखा है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में 
है। शरीर में यदी विद्युत प्राण) कहळाती है । 


॥ आरोग्य व योग मुक्ति के साधन ॥ 
| 


बी कोश मलाशय व मूत्राशय के मध्य में स्थित है। ,// 
| शरोर को (रक्षा का साधन) वीर्य का ओज बनाना है । 
ुन्तानोत्पत्ति के अतिरिक्त कुवासनाओं तथा दूषित संस्कारों 
है प्रभाव से हमारा शुक्र वीयोशय से खारिज होता रहता है और 
सके खाळी होते दी इसको भरने वाली वीर्य वाहिनी नाढ्या 

कोषो में उत्पन्न वीर्य को खींचकर छाती हैं और कोष 
1 सरणे में छगी रहती दैँ। जितका परिणाम यह दोता है कि 
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` छ सेवन से गर्मी पा जाता है तब अस्वाभाविक ढंग से आयी रा 
- होता. रहता है और अण्ड कोषों में उत्पन्न वीर्य शुक्र कोष 1३ 
, ` पूणे करने में ही ढगा रता है. ऐसी स्थिति में रक्त में बोर 

. भैज्ने वाली घारा सर्वथा बन्द दो जाती दै ओर रक्त को बीं: 
, ` से उत्पन्न ओज नहीं मिलता इस कारण हृदय व मस्तिष्क निवद 


`... होकर स्नायु रोगों को जन्म. देते हैं। आप इस प्रकार स 


ज्ञत 
तद जैसे दूध को मथनी से बिळोकर मक्खन निकाककर्रीनि 
जे कक देवें तो फिर शारीर की दशा भी निर्जीव, हेग 
बीर्य के निकलने पर होती है प्राण के स्थिर होने पर सन तिन 
होता है और प्राण के स्थिर होने पर बीये स्थिर द्दोता है दा 
बी के स्थिर होने पर हमेशा बळ पराक्रम तेज की बृद्धि होम, 
सुडौल व बढवान होता है. । मन, वीये, प्राण का ण 
सम्बन्ध है। “प्राणो वा वीर्यम्‌” प्राण ही वीर्ये है । क्यो 
प्राण ही शरीर में वीर्य को स्थिर रखने का कारण है। योगिरं 
के उध्वेरता होने के लिणे प्राणवायु को सुषुम्णा नाड़ी के द्वाए 
सुकुटी में ध्यान छगना चित्त निरोध का उपाय है. । रि 
में ळिखा है “आयुरवप्राणः” प्राण ही आयु है। प्राणो वा भु ) ! 
प्राण ही असूत है। योग में जिन चक्रों को खोलना टी 
हैं वे चक्र क्या हे ज्ञान तन्तुओं के केन्द्र हे. जिस विषय के ४ 
तन्तुओं का चक्र जागृत होता है उस विषय का ज्ञान योगी मी 
पूणे हो जाता है इसी क्रम से मूढाघार से छेकर त्रह्वारंघ |" 
सब हो खुल जाते हैं । योगी ध्यानावस्थित होकर १८ 
प्राणायाम जंगढ की वायु सेवन भ्रमण संयम का पाळन शण 
मुक्ति को प्राप्त करते हैं समस्त शारीरिक मानसिक दिव्य र्गो 
जागृत हो जाती हैं। 2 


उषाकाल | 
जो प्राणायाम न कर सके उन्हे इषाकाल में जंगछो में" 
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| (वांस छेने चाहिये ताकि फेफड़ों के वायु मन्दिरॉ में असृत वेळा _: ड 
के भरने से शुद्धि, पुष्टि हो जांय । यह विचार सत्य है - ` 


| कि सूक्ष्म पदार्थ की अपेक्षा स्थूळ पदार्थ जल्दी वश में हो जावा 


[हि अतः प्राण चू कि मन की अपेक्षा अधिक स्थूळ है इसलिए “ 


आर्णो को अपने वश में करने में इतनी कठिनाई नहीं होती 
[जितनी मन को वश में करने में होती है। प्राणों का सन से 


निष्ट सम्बन्ध है जहां प्राणों की गति दोगो वहीं मन की भी. - न 
हीगं। भन व प्राण दूध और पानी की तरह मिळे हुए हैं इसळिए | 


रर क साथ गति करने वाळे हैं। 


अतः परिणाम यह निकढा कि प्राणायाम ही से वीय को 
| गोज में परिवर्तित करना चाहिए । 


बीर्य (शुक्र) ग्रमुत ._...- 


| गमे में सिर नीचे की ओर द्वोने के कारण माता, पिता के 
शज वीयं का शेषांश बालक के ढलाट सें पारद-.. बिन्दु. की - तराइ 
र्ष 


| ही पिळाना चाहिए। पांच वर्ष की अवस्था के बाद कुछ 
हवीये बनाना आरम्भ कर देता है। यह कथा वीर्य पांच से 
' है वर्षे तक की आयु में थमोमीटर के पारे को तरह लक्षाट से 
बया हुआ भूचक्र में रहता है। इस अवस्था में भी बच्चों को 
कीर मिच, मसालों का भोजन देना चाहिए नौ वर्षं से १२ वर्ष 
क कुमारावस्था में वीयं दोनों कन्थो के बीच गर्दन की गांठ 
आ जाता दै। इस अवस्था तक दूध अधिक देना चाहिये 
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आने लगती है उस समय ये वीय बिन्दु मञ्चा की सहायता ` 


ब 
कर 


३० रत्ती ती अमाण मै रता है में रहता है. वद्द वीर्यं बिन्दु पांच वर्ष तक की > 
क र 1 इस अवस्था में बाळक को केवल 


__..अधोत-जैसे दूध में थी घी, इख में मिठास, र 
है. 
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' इस अवस्था में फेफड़े इस योग्य हो जाते हैं कि कोई साधार 


व्यायाम कराया जा सकता है। 


४१४ वर्ष से १६ वर्ष” तक की किशोरावस्था में पा मेर 
[र चक्र (गुदाउपस्थ) तक आ जाता द | 

ना न पय) कड़ा ध्यान रखना चाहिने । | खो7। 
दूर रद्दी किसी बाळक या किशोर के शरीर से अपना शरौ 
नहीं छुआना चादिए। एक वार भी वीथ पात दो गया ह 
अमोघ वीय' का स्पप्न अपूर्ण हो रद्द जाता है। १६ 
। ह| + 


सः 


तक की अवस्था वीय की वृद्धि का काळ मानां गया है। २ 
अवस्था में वीय की प्रबळ उमंग हो जाती है । बुड ताकिकां 
जाती है और वीय समस्त शरीर में फेल जाता हैं । वीय 1 
शरीर में कोई नियत स्थान नहीं रइता। ब्रह्म की तरद व्यापी इ 
रहता है । अथोतू रक्त (रुधिर) में मिल्न जाता है । :/ | 


जसे 


| १ 


यथा पर्यास सपिस्तु गूदष्चेक्षी रसो यथा । र 
एवं हि सकले काले शुक्र तिष्ठति देहिनास्‌ ॥ ( 


तथा काष्ठ में अग्नि विद्यमान हँ। उसी प्रकार वीयर भी स 


इस ब्रह्म सदृश वीय की गति को जो प्राणायाम । 5 
मस्तिष्क की ओर दृढ़ कर ठेवे इनको भूसण्डछ का सभी 
प्राप्त हो जाता दे । | 
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आधर्ववेद्‌ का सुबोध भाष्य 


छेखक--पं० श्री पाद दामोदर सातवळेकर जी ,„- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्यां ह्रिग्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषातृतः ॥ - 
अथर्ववेद १०। २। ३१ 
| जिसमें आठ चक्र हैं और नौ द्वार हैं ऐसी यह अयोध्या 
की नगरी है उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेज से परिपूर्ण 
{| स्वगं दै । 


नोटः -युख, जीम दोनों का एक द्वार है इसळिये दस 
इन्द्रियों के नो द्वार हैं । 


चक्र स्थान त्त्व 

1१ मूढाघार चक्र गुदा के समीप पेड में प्रथिवी तत्व ४ दळ 
२ स्वाधिष्ठान वक्र लिंग के सामने त्रिक में जळ तत्व ६ दळ 
|३ मणि पूरक चक्र नाभि के सामने मेरदंड में अग्नि तत्व १० दृढ 
४ अनाहत चक्र हृदय के सामने , वायु तत्व १२ द्‌ 
५ विश्चुद्ध चक्र कण्ठ के सामने ,, आकाश तत्व १६ वळ. 
डी आज्ञा , भूमध्य भाग में सूयं तत्व 

म» सूये „ इसके चार अशु उपर सूयं ४८ दळ 
८ सदाधार  मूद्धों 'चोटी का स्थान) चन्द्रमा तत्व 


प्राण के बढवान द्वोने से एक एक चक क्रम से खुळने आरम्भ 
हैं । चक्रों की झुद्धि 'शरोर के नाही जाळ के शुद्ध” होने 
j ही होती है अबोत योगी की आत्मा में प्रकाश दो जाता है। 
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( ९४ ) 


पाळन नियम--पहले आप मिट्टी की पट्टी हारा “मूलाधार ९ 
जो परथिवी तत्व है उसका उपाय करें। पाचन क्रिया न 
करने के छिए नामि केन्द्र पर पट्टी रखें। इस मिट्टी के प्र 
से मूछाघार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र खुल जाते हैं। स्र 
य; दोनों शुद्ध, पुष्ट दो जाते हँ रोगों क' पूर कारण । 
होते ही सारे चक्र क्रमवार खुळते रहेंगे शरीर के प्रत्येक! 

में बळ आने से सारे रोग नष्ट होने आरम्भ हो जायेंगे। 


` पृथिवो का देवता भ्रग्नि है और अग्नि से सूर्य | 
उत्पत्ति होतो है 


इस प्रकार परथिवी का सूय्य के साथ सम्बन्ध है. 
रद्र के है, सूय्यै = मस्तिष्क के है। जैसा अन्न उद्र के ई 
जाएगा वेसा ही वीये मस्तिष्क में जाकर समस्त शरीर क॑ 
करता हे। डी 


“* १. अन्नमय कोश -अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद! ॥ | 
मज्जा ये ६ घातु ६०० घण्टे अथोत २५ दिन में बन जाएँ. 


२ प्राणमय कोश -मज्जा से वीये बनता है. भा 
दिन से बनता है ये अन्न का २६ वां अंश नि 
'का भोजन है जो सूर्यचक्र में ओज के रूप में रहकर बह 
धा नाड़ी झारा जल्न रूप में बहकर समस्त शरीर * 
को पुष्ट करता है। ये वीये ही प्राणों की संचाळन किंग. 
नियन्त्रण करता है । 


३. मनोमय कोश -सहस्त्रावार चक्र जो. 


(७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बां से सुष्पणा की पक नाडी हृदय में छगी है हृद्य के देवता . . 
भौ चन्द्रगा हैँ जहां मन के साथ पांच कमं इन्द्रियां दै । 

४ विज्ञान मय कोष--मस्तिष्क में सूर्य चक्र है जो बुद्धि क 
ज्ञान इन्द्रियों का केन्द्र ओज का स्थान है । न 


4 ह कोश--तथ जीव, ईश्वरी आनन्द से आनंदित :: ` 
ता है। ; 


प्राकृतिक चिकित्सा में अन्न-त्रीये का विज्ञान जांनना आव- 
श्यक है । 


पाँच कोश रट | 
(१) अन्नमय कोश--जो त्वचा से ळेकर अस्थि पर्यन्त का 
समुदाय प्रथिवीमय है। ...- 
(२) प्राणमय कोश--जिसमें प्राण जो बाहर से भीतर आता 
“पान? जो भीतर से बाहर जाता “समान” जो नामिस्थ 
होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुँचाता “उदान” जिससे कण्ठस्थ 


अन्न पान खींचा जाता और बळ पराक्रम होता है “व्यान” जिसमें 
सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है । 


(३) मनोमय कोश--जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक्‌ 
(सुख हाथ पांत. गुदा, छिंग पांच कम इन्द्रिया हैं 


(४) विज्ञानमय कोश-जिसमें बुद्धि, चित्त, शत्र, त्वचा, . 
नेत्र जिह्वा, नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं 


- (५) आनन्दुमय कोश-जिससें प्रीति, प्रसन्नता, न्यूम 
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आनन्द. अधिक आनन्द, और आधार कारण रूप प्रक्रत है| 
- ये पाँच कोश कहाते है, इन्दं से जीव सब प्रकार के क 
उपासना ज्ञानादि व्यत्रहारों को करता है। इन सब को 
अबस्थाओं से जीव प्रथक है क्‍योंकि जब सृत्यु होती है तब स 
कोई कहते हैँ जीव निकल गया क्योंकि जीव के विना येस 
जड़ पदाथ है । उनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कत 
कमी नहीं हो सकता दवां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यां ९ 
कत्तो और सुख दुःखों का भोक्ता है । 


साथ ही अन्नमय कोश व प्राणमय कोश को शुद्ध रखने। 
ढिए प्राणवायु के अवयव रूप समान वायु जो नाभि रहर 
पाचन तन्त्र चलाती हैं उसकी चिकित्सा मिट्टी द्वारा करने से हे 
तीनों कोश शुद्ध, पुष्ट हो जाते हैं । 


सूकम शरीर 


सूक्ष्म शरीर--पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच सूक्ष्म मू 
मन तथा बुद्धि इन १७ तत्वों का समुदाय सूम कहाता है ग. 
जन्म मरगादि में सो जोव के साथ रहता है इसके दो में 
- हे एक मौतिक जयोत जो धूम मूतों के अर्शो से बना है दूस 
स्वाभाविक जो जोव के गुण रूप हैं यह दूसरा अमौतिक शी 
र में मी रहता हे। इसी से जीव मुक्ति में सुख को मोर 


ड्‌ 
रस 
क्‌ 
च्‌ 


है। चोथा तुरीय शरीर वह कद्दाता है जिसमें समाषि 
परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न जीव होते हैं । इसी सर्मा 
सहायक रता है। जिस प्रकार सूम शरीर में १७ तत्व 
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इसी प्रकार स्थूळ शरीर में मी १७ तल दो हैं जीव को सूक्ष्म, _ 
स्थूल दोनों शरीर के साथ ही मुक्ति का आनन्द ईश्वर की ओर : 


कस फळ अनुसार न्याय व्यत्रस्था अनुसार भोगना, सुंगवाना 
चहिए । र 


सृष्टि में इन ३४ तत्वों (सूकम स्थूल) शरीर से 
जीव सुख-दुख भोगता है 


सूक्ष्म शरीर मन-बुद्ध 


१७ पांच प्राण-नाग, कुसं कुकळ-देवद्त्त, घनळ्जय 
पांच ज्ञानइन्द्रियां-कान आंख नाक जीभ त्वचा 
पांच तन्मात्रा-शब्द रूप गन्ध रस-स्परो 


स्थूळ शरीर चित्त अद्द कार 
१७ पाँच वायु-प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान 
कर्म इन्द्रियां-मुख हाथ पांव लिंग गुदा 
पांच स्थूळ मूत-आकाश, वायु, अग्नि, जळ 


ग्रष्टाचक्र वतत एकनेमि सहख्राक्षरंप्र पुरो निपव्चा । 
अर्धेन विइवं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥ 
र अथर्वेद ११। ४ मन्त्र २१ 


आठ चक्रों से युक्त सहस्त्र अक्षरों से व्यक्त और एक ही 
केन्द्र जिसका है ऐसा प्राण चक्र आगे और पीछे चढता है । 
आपे भाग से सब भवनों को उत्पन्न करके जो इसका आधा भाग 
शेष रहा बद किस का चिन्ह दै. । 
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हृदय में १०१ नांडिय़ां, मस्तिष्क १०००० नाड़ियों का % म 
है प्रथम नाभि से वायु द्वारा रस रक्तादि बनकर ही हृदय 


पुष्ट करते हैं | साथ ही मस्तिष्क को पूर्ण शक्ति के साथ! 
करते हैं। [ 


जीवात्मा प्राण का सम्बन्ध 


अथात अन्न, प्राण, सन, वीय, ओज सभी दूध पानी 
तरद मिळकर इस शरीर व आत्मा को बलवान बनाते है! 
पांचों कोशों के शुद होने से जीव आनन्द कोष का रस | 
इस जगत में सूय, चन्द्रमा ये प्राण द्वी हैं सूयं किरणों के 
se में प्राण रखा जाता है और चन्द्र अपने म 
षधियों में प्राण रखता हे मेघ, विद्यत अपने अपने ' 
द्वारा जगत को प्राण दे रहे हैं शरीर रूपी खेत में प्राण ' 
: बेल ही खेती करता है । यहाँ का किसान जीवात्मा ह 
क्षेत्र है जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है प्राण वेज्ञ हैं जीवन व्यत्रदार रूप 
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चळ रही है। आत्मा का प्राण के साथ इस प्रकार का - 


सम्बन्ध. हे आत्मा बहा का वाचक है ब्रह्मा का वाहन हंस है 
अथोत आत्मा का. प्राण के साथ अलन्ड सम्बन्ध है। यह प्राण 


हंस है वदद हृदय के मानस सरोवर में क्रोड़ा करता है । श्‍वांस. : 
. छेने के समय यह प्राण उस सरोवर में गोता लगाता हे उच्छवास .... 


छेने के समय ऊपर उड़ता है. । 


प्राणा 
मस्तिष्क मज्जा तन्तुओं का मुख्य केन्द्र है उसके आधीन 


मस्तक, हृदय, नाभि ये तीन स्थान हैं सिर का देवता सूर्य है 


` हृदय का देवता चन्द्रमा जद्दां मन रहता दै ओर नाभि जहां 
समानवायु रहकर उदर का संचालन करती है उद्र का देवता 
अग्नि जो पाचन, रेचन का काय करता है सूर्य केन्द्र (मस्तिष्क 
का मध्य और मुख्य भाग है) सूर्य किरण सुषुम्णा जिसको 
चन्द्रमा घारण किप दै. वही समस्त शरीर का संचाळन करती 
. है प्राण सूर्य में केन्द्रित हुआ है वहां से सूय किरणों द्वारा वायु 

में आता है और त्रातरु के साथ हमारे रक्त में जाकर हमारा 
जीवन बढ़ात, है.सूर्य किरणों के बिना प्राण की प्राप्ति नहीं हो 


म! ७ 


सकती इसढिए उष।काढ में जंगळो में. जाकर प्राण शक्ति की 


बुद्धि करनी चाहिए इससे आयु वृद्धि होती है । 


सुषुम्णा नाहो उस स्थान से निकलती दै जहां सिर के 
चोच में इडा पिंगळा मिळतो हैं वही स्थान सूर्य केन्द्र (प्राण) 
. का स्थान है और हृदय भो दस अंगुळ प्रमाण माना गया है 
-जह पंच महाभूत व मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दसवां जीवात्मा 
स्वामी जी ने माना है । तोसरा स्थान नाभि है वहां मी 
७०० शिरायं हद | ८. 
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सुषुम्शा । 
सुषुमणः सुय रश्मिषचन्द्रम! गन्धर्वस्तस्य ही 
रसो भेकुरयो नाम। म न इदं ब्रह्मकत्रस्पातु तसो 
स्वाहा वाद्‌ ताम्यः स्वाहा ॥ 


& क्री नहत फा “0 31 


यजु० अध्याय १८ सन्त्र ४ 


ना-हे मतुष्यो जो सूर्य की किरणों वाला जिस 
Si होता और जो सू की किरणों को धारण किए 
वहु चन्द्रमा सबको आनन्द युक्त करने वाळा चन्द्र ढोक है 
उसके जो अरिअनी आदि नक्षत्र और आकाश में विद्यमाः 
किरणों द्वारा प्रकाश को करने वाळा प्रसिद्ध है वे चन्द्र कै 
अप्सरा हैं । । 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका -प्रन्थ प्रामाण्या प्रामाण्य शा 
छटी कथा जो गया को तीर्थे बना रखा है उसमें स्वामी रॉ 
नेढिखीहै। . | 


इडापिङगला सुपुस्णा कूम्मं नाङ्यादीमां गङगादि | 
स्तीति। तासां योग समाधौ परमेश्‍वरस्थ ग्रहणात्‌ । 
दुःख नाशक युक्ति प्रदं च भवस्येत्र ! तासा मिडा दीनां घास, 
सिष्यर्थ चित्तस्य स्थिरीकरणा्थ स्वीकरण मस्तीति तत्र भ्रहणात |. 
एतन्मन्त् प्रकरणे परमेश्वर स्यानु वर्तनात्‌ । एवमेव (सितासि| १ 
यत्र सङगथे तत्राप्ुता सो दिवसुत्पतन्ति०) पतेन 
चनेन केचिद गङ्गा यभुनयोमर हणं कुर्वन्ति ! ` नि | 
पदेन गङ यमुनय,: संगोगस्य प्रयाग तीर्थ मिति संज्ञा कुष |' 
तन्न सङ्गगच्छते | कुतः । नेव तत्राप्ळुत्य स्नान कृता दिवं थो 
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नात्मकं परमेश्वर सूर्यं लोकं वोत्पतन्ति | गच्छन्ति किन्तु पुनः 
स्वकीयं स्वक य' गृहमागच्छन्त्यतः . अवापि सित शब्देनेडायाः। 
असित शब्देन पिङ्गळायाश्च प्रण यत्र तु खल्वेत योनोडन्यो 
सुषुस्णयां समागमो मेलन' भवति तत्र कृत स्नानाः परम योगिनो 
दिवं परमेश्वरं प्रकाशसय' मोक्षाख्य सत्य विज्ञान चोत्पतन्ति 
सम्यगगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति ।अठोऽनयोरवात्र प्रहण' न च तपोः। 
अत्र प्रमाणम्‌ | 


- सावार्थ-गज्ञा आदि का नाम इडा पिङ्गढा सुषुस्णा कूम्मे 
और जठराग्नि को नाड्ाँ के हैं उनमें योगाभ्यास से परमेश्वर 
की उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं 
क्योंकि उपासना नाड़ियों के द्वारा धारण करनी होती है इस 

हेतु से इस मन्त्र में उनकी गणना को है इसलिए उक्त नामों से 
| नाड़ियों का महण करना योग्य है (सितासिते०) सित इडा और 
असित पिज्गळा ये दोनों जहां मिली हैं उसको सुष्मणा कहते हँ 
उसमें योगाम्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हो जाते हैं फिर 
| शुद्ध रूप परमेश्वर को प्राप्त करके सदा आनन्द सें रहते हैं इसमें 
| निरुक्तकार का भी प्रमाण है. । .... 


| सारांश--सुषुम्णा के आधार पर ही प्राण (बिद्युत शक्ति 
| आवागमन का मागे हवै समस्त शरीर का आधार है सारी 
| ज्ञाड़ियों के अन्दर मळ जब तक रहता है उस समय तक प्राण 
|| सुघुस्णा नाड़ी में कभी मी अढी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता 
व| इसलिए प्रथम आप इस चिकित्सा को अपनाकर शरीर को शुद्ध 
४ | बनाकर योहा द्वारा मुक्ति मागे का आनन्द छीजिएगा अथौत प्राण 
हैं| को मूडी में स्थिर करने योगियों के इध्बेरेता होने बे के धध्वेरेता होने के छिए यद्दी 


|एक उपाय है कि प्राणायाम-योगासन-यंम नियम सभी का पालन 
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Re आहार विहार आवश्यक है. । इससे शरीर 
:- वध वा, है फिर प्रत्योद्गार, ध्यान, धारण, समा हारा 
.: योगीजन आनन्द प्राप्त करता ६ । 3.” 
जब समस्त चक्र समान रूप से सुप्रवाहित रहने छगते हैँ वे. 
2 के ऊ्ब और अघः दोनों स्त्रोत खुळ जाते हैं दोनों खते | कर 
: 'केखुळ जाने से सध्ये सोत दिव्य शान छु ज्योत्सना क| 
सरण तथा असत का निक्षरण होता ह, जिससे दिव्य दृष्टि | 
और आनन्द की प्राप्ति होती है । अध स्रोत [कुण्डलिनी धाम] | 
से सूक्ष्म प्राण तथा कुण्डळघारा का “दर्ध्वेसरण'” सूघो की ओर. 
` होता है जिससे प्रकृति जन्य परम शान्ति और तृप्ति होती है। | 


यजुर्वेद अ० १९ मंत्र ९१ 


इंद्रस्य रूपमृषभो बलाय कर्णाम्या ७ शत्रमसुतं ग्रह | 
स्मास्‌ । यवान वहिभ्रंवि केसरारि कर्कन्धु जज्ञ मधु 
सारधं मुखात्‌ । | न 
बो 
. इन्द्र (बिजछी, आन के मध्य नेन्न से रूप को अहण करती हूर 
है। कान असूत रूपी बाणी को सुनाते हैं। जो यों के rh 
हैं जीम इस असुत से मघु (शहद) के समान खाद ळेती च 
इस शुद्ध जळ से जो नेत्र व छछाट के बोच सुषुम्णा में बहुता | 
ज्ञानी पुरुष योग सामथ्यं से सुषुम्णा में प्राणवायु का निरोध क्रम 
रवर विषयक विशेष ज्ञानो को सुख से उत्पन्न करता है। _ 


नोट - नामि चक्र में रहकर असूत छुण्ड को सुर 
___ क्षित करती चौर समस्त शरीर की नाड़ियों को असत से Et 
करती है। इसीळिये योगी-यव्‌-शहद्‌-अजा (बः बकरी) गौ : 
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करते हें । जिसने इन सप्त ऋषि को थ निरे न्ग 5 2 र 


मुखम) कान, नाक, चक्षु मुख सात द्वारो को निर्दोष घना लिया 
है वह ऋषि सप्त त्रभ्रिः दै । 


सुषुम्णा नाड़ी जो बिजली का तार है (सूय) को प्रकाशित 
करती हे / 


अध्याय ४ 


पाचन तन्त्र सें नाभि का स्थान 


I id 


समान वायु का केन्द्र (जठराग्ति) को ठोक रखने 
का कारण नामि (घरण की चिकित्सा ह 


जो गांवों में घूमने फिरने से पता लगा झनेक रोगियों में 


| नाभि प्रपने स्थान से सरक गई है इसका कारण अधिक 
बोझा उठाना, शारीरिक भम शक्ति से अधिक जैसे-कस आयु में | 
हल जोतना व वालविवाह, भोग विळास का जीवन, कुट्टी काटने 
की मशीन खींचना, कुए से बाल्टी में अधिक पानी खींचना 
(इत्यादि | अब इसकी चिकित्सा जो गांवों में पाई गई। कोई 
पेड पर छटक कर पिलम्ये छेना कोई नाभि पर आस पास तेछ 
|मढना गर्म पानी के तड देना नाभि पर तरद तरह के पत्त 
| शमः करके बांघना इत्यादि -इन उपायों से कमी कभी पूरा छाम 
भी होने छगता दै परन्तु पाचन क्रिया की गड़बड़ अजीणे (कब्ज) 
होने से फिर नाभि अपने स्थान से सरक जाती है सारी आयु 
७ मनुष्य दुख भोगता है । प्रायः नाभि का अपने स्थान से सरक 
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जाना, ऊपर चढ़ जाना अनेक खी, धुरुषों को शक्ति, बढ 
अधिक कायः करने से होता है । 


चिकित्सा मिट्टी की रोटी (पट्टी) पेट पर रात दिन मे" 
बार रखने से महीने दा महीने में नाभि अपने स्थान पर ॥। ; 
जाती है पथ्य पाठन करना चाहिये उच्य हो कुल बी : 
लियो की नामि वाहिनी ओर, ओरपेशन _की हुई खिया , 
नाभिं उपर को ओर सरक जातो है । क्योंकि नाभि ही गमो 


को घारण करती दै। नाभि को । नाभि को घरण कहते हैं। _ 
हरीर में पेट, रेल में इंजन की तुलना नामि का स्पा 


आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी जो कोयले (अग्नि) खर 
पानी से मिळकर बना भाप से चळती है बहां एक मीटर म | 
की जांच के छिए इन्जन में लगा होता दे. । यदि गरमी है 
दर्जे से अधिक बढ़ गयी तो फौरन पुजी घुमाकर आप नि 
दी जाती है अगर कम हो जाटी है तो तुरन्त आग तेज कर! 
जाती है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर की नाभि, जो ह 
शरीर का बह केन्द्र है जहां से शिराओं व घमनियों का शॉ. 
रोम कोषों तक फैडा हुआ है। वहां समान वायु रहती है त 
कफ, पित्त मी ठीक रहेंगे। शरीर का मुख्य संचाळक | f 
है चर व रह रजत पित्त, रक्त, रस व रक्त को पहुँचा वेती है शिं 
तरह आकाश में वायु ठोक प्रकार से बादलों को इधर षग 


पहुंचा देती दै। _// 


£ 
हिट! 
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उद्र केन्द्र नाभि जो समस्त शरीर; 


तसु घु समना गिरा पितुणां च मन्मभिः 
नाभाकस्य प्रशस्तिभिय; [सिन्थरनासुपोदये सप्तस्वसा स 
मध्यमो नमण्तासन्यके समे ॥ 
ऋग्वेद सं० ८ सूक्त ४१ मंत्र २। 
(निरुक्त देवत कां० अ० ४ ख०५। 
अ्थे- जिस प्रकार विद्वान पुरुष अन्तःकरण से गुप्त इश्व 


रीय ज्ञान को वाणी से स्तुति द्वारा गाते हैं । नामाक ऋषि भी 
१41 बर्णन करते है । 


नम (अन्तरिक्ष) में समान वाय॒ सूर्य-प्रथ्वी के मध्य सात 
जळ के हल्के भारी अवयव व आम के साथ सात समुद्रों को 


| उसी प्रकार उदर (नभ) के केन्द्र नामि- के मध्य समान 
तायु रहकर सात घातुओं को उत्पन्न करती नाडयो में बहाती 
हे आशयो को मिछाती हे 


नोट--ये नाभाक ऋषि में ही शारीरिक, आत्मिक 
को नष्ट करने वाळी विद्या को जानता है। 


संगम वृति अधिनायक करणो नामि चक्र; 
नाभिचक्र के हारा संगम की भावनाओं में राजा का अधिकार 
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क अरद्धौगनी (रानी) के साथ अनधिकार चेष्टा करे तब! 
टे. कळ रूपी ये शरीर रोगप्रसित हो कर समय से पहले 
. * हो जायेगा अथोत्‌ संयम का जीवन व्यतीत कीजिये। 


. है। ये चक्र वीय को परिपक अवस्था से सुरक्षित रहता है! 


1 
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का सारे शरीर पर अधिकार दै जो राजा गृहस्थ घस के पिए बु 


चन्द्रमा, सूय, विद्युत ये तीन इन तीनों नाढिये क्‌ 


ब्यवस्थित हैं इडा नाडी दोष वाली पिंगला र 


१ नाडी नायु, अग्नि रूप वाढी बा 
शेष वर पर शरीर का आधार है। शन 


बाहिये और सुषुम्ना ब्रह्महार के मार्ग में गमन करती है।! 


. कान में नाड़ी शब्द को प्रहण करती है नेत्र में नावी 
को अहण करती है । नासिका में नाड़ी गन्ध को महण 
है जीम में नाडी रस को ग्रहण करती है इसी प्रकार ले 
नाड़ी स्पशे को हुदण करती है । हृदय से सुख द्वार | 
शब्द को उच्चार+ करती हे मन और बुद्धि सब ह 


प्रतिष्ठित हैं। | 


- ७ 


उनका नाम, स्थान, कायं 


~) समान वायु चाभि में रहकर आमाशर्य- | 
भ्रमण करती है। 
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र ड हृदय में रहकर.रक्त संयोग, वियोग का काम . 


| AR उदान वायु फेफड़ों का आधार कण्ठ में रहती है।- ! | न 
शा वायु सारे शरीर में रक्त आदि घातुओं को श्रमण . 


. (३) नाग से डकार लेते हैं। 


(6) कम्म दोनों कनपटी में रहती हैं इसके प्रभाव से पळक 
और बन्द होते हैं 


र घनञ्जय - विद्युत स्वरूप घनञ्जय समस्त शरीर को 
वीर्य, ओज धातु द्वारा पुष्ट करती है सृत्यु समय में 


] 

॥ १०” 

। कुण्डलिनी जागरण ए 
(सुधुष्ना नाडी का निम्न शिरा जो नामि में जुड़ा है) 

। उसे कुण्डलिनी धाम कहते हैं 


| कुण्डळिनी जागरण, सुषुम्ना नाडी की शुद्धि, का परिणाम . 
: ह नामि से मस्तिष्क (त्रह्मरंघ तक समस्त आठो चक्र 
म से सुषुस्णा के आधार पर शुद्ध होते ही खुळ जाते हैं. इनका 
जो आजकळ प्रचछित है 
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सदाचार की शिक्षा देकर न र्‌ 
ख डो जिससे आसन पर बेठे शिष्य गरतः [ प्र 
हिंढने लगते है. । साघारणतया कुछ औषधी प्रयोग करे 
ढेकिन युवा आयु के मनुष्यों को सिखाते हें कहते हैं दि. 
विधि से कुडलिनी जागरण हो जाती है) | 


योगीराज पानी पिळाकर रोगियों को के करर 
हुँ अ शिष्यों को अभ्यास कराते हैं। | 


णोयाम, योगासन या शीषोसन या एक आए 
रसा अन्य सब क्रियाओं पर और विद्वानों के [ 
का स्वाध्याय करके इस परिणाम पर पहुंचा कि शरीर मे = 
(प्राण) अन्न-जछ जैसा पाचन तन्त्र के पास आमाशय मर 
इसका रस, रक्तादि घातु ठीक ठीक नियत स्थानों पर (| 
शरीर को पुष्ट करेगा रोगी व नि्षेछ मनुष्य जिन 
ठोक नहीं रता वह केसे इस असुत का पान कर ९ च 
आप मिट्टी चिकित्सा से पाचन तन्त्र को पुष्ट ह 
तब आपकी सारी विद्या परा व अपरा से जिनका 1 
ज्ञाभ उठा सकेंगे सारी नाड़ियों का मळ इस चिकित्सा” 
जाता है । कोई रोग पास नहीं आता ब्रह्मांड की वा 
के ढिए यज्ञ (इबन) शरीर की शुद्धि के छिये मिडी 
“प्राण चिकित्सा पुस्तक हारा पढ़कर स्वयं छ'म 
परिषार को सुखी कीजिये जिस प्रकार सन्ध्या प्राणा 
आत्मिक उन्नति का साधन हैं ठोक उसी प्रकार बागी 
के छिये यह मेरी निकाळी चिकित्सा विधि उत्तम. 
तभी आप आर्य समाज के नियम न ० ६ फे 1 
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आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना है इस सिद्धान्त 
से प्रथम शारीरिक उन्नति, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, विना ओषधी 
प्राकृतिक चिकित्सा कीजिये | 


आयुर्वेद चिकित्सा के दो विभाग हैं , 


प्रथम संशोधन द्वितीय संशमन 


| संशोधन-शरीर के समस्त रोगों दोषों को मुळ सद्दित 
अथोत विजातीयद्रव्य को बाहर निकालना है जैसे पाचन क्रिया 
करना | 


संशमन - दोषों को तत्काल किसी प्रकार शरीर में ही नष्ट 
जैसे कफ, खासी, का रोग है उसे ऐसा इन्जक्शन देना 
जिस से कफ खुशक हो जाय पेसी क्रिया धारम्बार करने से 
फडा इत्यादि पर कफ के खुश्क होने से ला द्स्मा 
ह (पुराने) रोगों का जन्म होता है क्‍योंकि इस क्रिया 
से नवीन रोग दब जाते हैं क्योंकि रोगी आगे को संशोधन 
चिकित्सा नहों कराता यह प्राकृतिक चिकित्सा संशोधन करके 
शारीर को निरोग करती है साथ ही दोषों का शमन भी होता 
| है क्योंकि इसारा कारण शरीर पंच भौतिक है । : 


| सृष्टि विज्ञान से शरीर विज्ञान की समानता 
1 स्वास्थ्य को स्थिर रखने के नियम 


अनुसन्धान व संशोधन से निरीक्षण, परीक्षण से रोग, व 
विधि) औषधी, पथ्य का निर्णय किया है रोग के दो 
स्थान हैं उदर, मस्तिष्क का सम्बन्ध | कक 
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उपचार विचि तामि केन्द्र-स्थानीय चिकित्सा । 

__ तीप (विदयुत, सूर्य, चन्द्रमा) 
पथ्य-पराकृतिक दशा में अन्न-फळ-सड्जियां-दूष | 
दिनवख्यो- १. आहार (२. शारीरिक श्रम व व्या ` 

३. (निद्रा का संतुळन) ७ | 


भर दें ताकि सँसार आथिक संकटों से व सामाजिक बु 
'बचकर इश्वरीय आनन्द का उपभोग करके सुखी जीवन १ 
करे। 


/ आयुर्वेद का तिद्धांत तोन दोष व सात धातु 


७ पत्त १० दिन में अर्थोत्‌ । - | 
परम आन न की हु”. 1 
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(वात, पित्त, कफ) 
५-५ 


च अन्न को. पचाता है । 
२ रंजक पित्त यकृत, तिल्ली में रहकर रस का रक्त बनाता है. +” 


३ साधक पित्त हृदय में रहता है. स्मरण शक्ति को 
बढ़ाता दै ०२ 


टि त्वचा में रहता दै तेल मालिश, स्नान को 
Eee पचाता है। घट 


1१ क्ढेदन कफ आमाशय में रहता है अन्न को गीला करता 
| नय" है अपनी शक्ति से कफ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= ७ र 


नाम स्थान काम, | ५:८ 
१ पाचक पित्त अमाइाय, पक्ाशय में रहकर ६ प्रकारके ` 


| ४ आलोचक पित्त मस्तक में रदता है. नेत्रं में प्रकाश करवा है -” ॥ 
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३ रसन कक कण्ठ में रहता दै रसना और रसन ३ 
पकरण दोनों सौम्य गुण बु 

हैं दोनों पास रहते | 

इस कारण जीम रसा 

जानती है। ` 


४. स्नेहन कफ | शिर यह चिकनाई देकर सां 
प यु इन्द्रियों को तृप्त इ 


५ समज कफ. सन्धियों मे सन्धियो को जोक 
बात-पित्त, कफ में से कोई दोष अकेछा नहीं रहता पि 
साथ वायु रहती है। और कफ के साथ भी वायु रद्दती दै।! 
ढिए कोई रोग एक दोष से नहीं होता । हर 
` वित्त पंगु कफ पंगुः पंगवो मल्ल धातवः 
वायु ना यत्रनोयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ 
` दढा है, कफ लूडा है, मल और घातु भो ढूडे हैं! 
दिए वायु जहां ळे जाता है वहीं वे बादलों की तरह चळे जा 
उसके अनुसार मैने चिकित्सा को सुंगम, सरळ बनी 
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रोग उत्पन्न करते हैं (१) वायु तो हम बाहर से श्वांस द्वारा छेते 
हैं जिसका नाम प्राण वायु है उसी के अवयव स्वरूप नाभि में 
समान वायु रहती और पाचन तन्त्र को चलाती है. अर्थात वायु 
ही पिच व कफ के अनुपान को ठीक रखती दै वायु को ठीक 
रखने के लिये यद्द चिकित्सा करनी चाहिये अगर पित्त (गर्मी) 
बढ़ रही है तो ताजा कुएं के जळ से मिट्टी का गारा बना नाभि 
पर नियम से रखना चाहिये। 


और अगर कफ या (सर्दी का प्रभाव बढ़ा है) तब गमं जळ 
से मिट्टी का गारा बनाकर नाभि पर रखना चादिए। इस 
चिकित्सा के सिद्धान्त का यद्दी रहस्य दै। 


प्राकृतिक चिकित्सा के अनुकूल दिनचर्या 


पित्त-कफ वात-तोनों की शुद्धि का सरल उपाय 


(१) प्रातःकाळ उषाकाळ में २० तोळे पानी पीकर टट्टी जाना 


चाहिए । इससे पित्त को शक्ति मिळती है मळ को आंतों से 
निकढने में उत्तेजना मिळती है। >> 


) फिर वायु सेवन के छिए जंगलों में व नदी किनारे पूर्व 
कनक सुख करके भ्रमण करना चाहिए क्योंकि छाती 
में कफाशय है और, प्रातः ६ बजे से १० बजे तक कफ का 
समय है । सूर्य किरणों को छाती पर ढगने से कफ की शान्ति 
होती है। अब आप जब जंगछ से वापिस घर को आवेगे तब 
आपकी कमर में सूर्य किरणें छगती रहेंगी क्योंकि कमर 
(मेरूदूंड) में सुधुम्णा नाबो जो सूर्य किरणों वाली जिसको 
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न चन्द्रमा घारण किये है। उससे शुद्ध विद्युत शक्ति मिढन्न 
„ ` शारीर बढिष्ट होता है। वात तस्तुओं को पुष्टि हो जायेगी | 


. इल प्रयोग से खत्य मनुष्य वात-पित्त-कफ को समार 
रखकर आयु वृद्धि कर सकते हैं 


। 
(३) अगर कोई रोग हो तो आप इस पुस्तक में पढ़क | 
अपनी चिकित्सा खोज कर लीजिये । | 


वात, पित्त, कफ इनको दोष कहते हँ । 


(१) सुबह ६ बजे से १० षजे तक कफ का समय >“ - 
सुबह १० बजे से २ बजे तक पित्त का समय | ./ | 
ओर र बजे से ६ बजे शाम तक वायु (वात) का समय, | 
शाम के ६ बजे से १० बजे तक कफ का समय । / | 
रात को १० बजे से २ वजे तक पित्त का समय। “) 
रात को २ वजे से ६ वजे सु ।ह तक वायु का समय । । 


(२) बचपन में कफ, युवा अवस्था में पित्त, बुढ़ापे में वायु, । | 
(३) जाड़ों में कफ, गर्मी में पित्त वषो में वायु | ,/ 


वैद्यक के मत से कफ के रोगी को कय कराते हैं। पितत ठे 
रोगी 
2 दोउ देते है तथा वात के रोगी को पिचकारी (ऐनिमो 


हा 
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इस चिकित्सा के सिद्धांत 


परां वेदविज्ञान पर आधारित हैं 
दोनों वेदानुकूल चिकित्सा प्रणाली 


दो मिन्न भिन्न दिशाओं में विभक्त हो गई है 
: इनके कारण की खोज कीः गई जो निम्नळिखित है । 


(१) शारंगधर, सुभुत के स्थान. पढ़ने पर पता छगा कि 
महा कपिल प्रणीत सांख्य़ दशेन से सृष्टि की उत्पत्ति मानकर 
घन्वन्तरी महाराज औषधियों का निमोण करके मानव की सेवा 


` करने ळगे। सृष्टि को सत्पत्ति पंच महाभूत उन्हें भी मान्य है. । 


(२) जो वानप्रस्थ-सन्यास आग्रम की आवश्यकता को देख 
करः बन मैं 'योग दशन! महर्षि ` पतञ्जछि कृत के छलुसार 
चिकित्सा प्रणाळी निकाली गई कि सुक्ति का साधन भी घन 
जाय और शरीर भी आरोग्य रद सके इसलिए ध्यानाव्यस्थित 
होकर प्राणायाम योगासन और... प्राकृतिक चिकित्सा का ही 
प्रयोग किया गया । संसार में अनेक परिवर्तन हुए भिन्न भिन्न 


` अत सतान्तरों के फैज्ञने से घमं के साथ साथ ये सब प्रणाक्षियां 


ळुप्त प्रायः हो गई इन कारणों से दोनों प्रणाछियों को उन्नति का 
मार्गे न मिळ सका। र” | 
(पंचमहाभूत) 
पंच मदाभूत चिकित्सा प्रणाळी सवे श्रेष्ठ प्रणाढी है क्योंकि 


गे, जळ, अग्नि, बायु, सूये, चन्द्रमा में कोई मिलाबट नहीं 
न्च ईश्वर का जैसा बा वेद में वणन है उसो के अनुकूछ 
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के साधन में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने पांच 
न होना छिखा दै और योगी जन भी ८ चकोंक 
खुलना मानते हैँ। जो सुषुम्णा नाड़ी के अन्तगेत शरीर में 
` विद्यत केन्द्र जो समस्त शरीर के व्यवद्दार के कारण हैं इस | 
. चिकित्सा से ठीक गति करते हैं। साथ ही पाचन तन्त्र और. 
मस्तिष्क की पुष्टि हो जाती है बस परिणाम यह निकला. 
कि यह चिकित्सा शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक. उन्नति न्न 
आरोग्यता व मुक्ति का साधन दै और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहसव, 
सन्यासी सभी मनुष्यों को एक समान ज्ञाम करती है । अथोर्‌ 
पंचकोश, आठ चक्र, (पाचन तन्त्र, मस्तिष्क) के छिए एक समान | 
प्रभावकारी व आदश प्रणाल्ली है वनस्पति विज्ञान इस चिकित्सा | 
के पश्चात निर्णय किया । वह मनुष्य ने निमोण किया इसलिए 
प्रथम स्थान प्राकृतिक चिकित्सा को दीजिए द्वितीय स्था 
आयुर्वेदिक चिकित्सा का है अन्य प्रणालियां सब इनके समाग 
भारतवषं में ललाम नहीं पहुँचा सकता प्रत्येक काळ में प्रत्येक 
देश ने अपना अपना आयुर्वेद अढग अ5ग निमोण रिया है! 
जिस प्रकार घमं और राजनीति भिन्न मिञ दृष्टिकोण प्रस 
करती हैं। ठीक ऐसी ही दशा चिकित्सा के विषय में पाई गई दै! 


“(संस्कार का प्रभाव) 


आज से जगमग ८० बर्ष पहले ३ आम वृक्षों में से १ जाग 
के वृक्ष का संत्कार वृक्षों पर पद्मप्रह/भूतों का प्रभाव क्सि 
अकार सूक्ष्म भ्रजवायन को भावना से स्थूळ में प्रवेश ' खु 
विज्ञान पर एक दृष्टि” वीर्य (बीज) का महत्व हमारे गांव गे 
मेरे खेत के पास एक कुटुम्ब के बृद्ध को आम के पेड़ छगाने क॑ 
बहुत उत्साह था उसने अपने खेत को एक डाल पर ३ आम गै 
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पेड़ पांच पांच गज के अन्तर से बोये उनमें एक बीच के पेड़ 
का स्थान थांवला बनाया तच उसने उन शुठछियों.को.अजवायन 
के साथ मिळा पानी डाळकर या दिया-- वद्द दक्ष २० वर्षे वाद 
फळ देने योग्य हो गये । दो थांवढों में वैसी ही गुठज़ियां दबा ` 
दी गई आज लगभग ७० वर्ष से हर ऋतु में जब बौर आता है 
तभी से उस अजवायन के संस्कार सक नव क गन्ध 
आने छगती छेकिन जब उसपर फळ आते दै. तब आप कथी 
आमी की चटनी बनावें पाक्ष में दाव कर खावें या पेड़ पर पका . 
` फळ आवे अंजवायन की सुगन्ध प्रत्येक आम में आने छगती 
केवल जब वह पेड के ळि गुठळी बोई गई थी उसी दिन 
संस्कार उस वृद्ध ने कर दिया आज उसके पोते ७० वष के बाद 
भी उस सुगन्धित आस का प्रयोग करते हैं. आम के वृक्ष की 
प्रत्येक छोटी, बड़ी डालों पर प्रतिषषे कई सन आम आते हैं । 
सारे के सारे उसी पेड़ के आम सुगन्धित हैं दोनों पेड बराबर 
में खड़े हैं. उसमें कोई सुगन्धि नही आती। आप समझ 
लोजिए कि सूकम किस प्रकार स्थूळ में प्रवेश कर गया इस इस 
` से कितना सृष्टि विज्ञान का मेव समझ में आता है। ... 
टु जिसने वह आम का वृक्ष ढगाया था मर गया 
है त यचा जब आम खाते हैं तब अवश्य कहते 


या गया भद्धांजळी दी गई उत्सव में छेखक 
ळी का के प्रति अद्धा प्रकट करता रहा क्योंकि 
मैं तो महर्षि के यजुर्वेद भाषा भाष्य के स्वाध्याय से इस जीवन 
के अन्तिम काळ में आज ६९ वषे की आयु में अपनी चिकित्सा 
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र १ सुंगन्धि से पूर्ण दै पैसे हका 0०4 के वेद माध्य हे | 


प्रथम पाचनतन्त्र के प्रत्येक अवयव को विश्राम करनेका 
पूर्ण अवकाश देना दी पाचनतन्त्र को सवळ बनाने के छिये सब 
श्रेष्ठ उपाय है मस्तिष्क में विकार जब उत्पन्न दोता है जा. 
विजातीय द्रव्य पीठ में इकट्टा दो जाय और उस .1 दवाब सिर 
पर पड़ना आरम्भ हो लाय इसलिये पाचन तन्त्र व मस्तिष्क को. 
चिकित्सा दोनों को साथ २ विधि से समझ कर करनी चाहिये! 
शरीर के दोनों केन्दों के प्रति प्रत्येक क्षण सतक रद्द बुद्धिमानी. 
| से रक्षण करना आरोग्यता का पूर्ण छाभ उठाना है। कारण हे 
/् काय होता है बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है। । 


पाचनतन्त्र के विकार से समस्त शरीर की धातुओं में दो 
आने से वीये में दोष उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार से ण 
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(१) पहले नामि पर गर्म पानी से मिट्टी की रोटी अनाक क यी 


तबे पर गुनरुनी (मामूली गमे) करके रक्खी गई । क्र पर 


(४) फेफड़ों पर तिळ का तेछ खगा कर अलसी की पोटळी - न 
से थोड़ी देर दो बार प्रातः सायं सिकाई की गई । मा 


(३) कसर के ऊपर बीच में सुषुम्णा नाड़ी पर भी कभी कमी 
तेछ मळा गया था | 


(४) पानी गुनगुना पीने को दिया गया । कभी कभी थोड़ा 
नमक भी मिलाया जाता था। र 


(५) बादाम युनक्षा की चटनी गुनगुनी करके प्रातः सायं 
चटाई गई । इस विधि से कफ छाती से छूट जाता है और गुदा 
से सक्ष के साथ निकल जाता है। ...... 


नोट!-सारांश जो अजीण के कारण श्वास में भारीपन 

था । रात में रोगियों को नींद नहीं आ रही थी- जाडों भर 

की भर मार घन का अपव्यय होता वह सब इस 

सिद्धान्त के पूर्ण होने से रुक गया है। अनेक रोगी इस प्रकार 

छाम उठा चुके हैं। फेफड़ों में जो वायु सन्दिरों का घर है बह 

शुद्ध द्दो गये । और सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि से समी चक्र शुद्ध 

हो गये नाभि केन्द्र पर मिट्टी प्ररोग से वहां की अन ल 

शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार वायु की शुद्धि होते दी विद्यु 

स्वरूप प्राण पुष्ट, बलवान हो जाते दैं। ये तो जाड़ों की ऋतु 
का वणेन समाप्त हो गया। : 


. छुछ रोगियों का वृतान्त पुस्तक में पढ़िये 
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पट्टी चिकित्सा के लास कड. 


के की कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। 
न Bd हूँ नाड़ी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 


औषचियों का व्यवहार इस चिकित्सा के लिये उपयोग 
नहीं है। यही संपूर्ण विज्ञान है। | 
(३) इसमें वह भी भय नहीं जोकि औषधियों के तेयार 


करने में कंपाउन्डरों की भूल से गळती हो जाती है. । | 
यह भय है जो कमो कभी डाक्टरां से विषेळी औषधि की गळा 


४) इसमें बह भी डर नहीं है जोकि रोगी को एक पुति 
या वी केने के स्थान पर किसी तीक्ष्ण विष की पुड़िया व 
शीक्षी देने से होता है। 


है । जिससे सृत्यु शीघ्र हो जाया करती है । 


(६) हकीम व डाक्टरों की फीस, औषधियों का. सू 
कन्पासन्हरो को खुशामद से इसमें कोई मतलब नहीं है। 
(७) इस चिकित्सा में घहु मूल्य ओज्य पदार्थों कौ 
आवश्यकता नहीं परन्तु अपने देशानुसार व अनसा 
प्राकृतिक सरक्ष ढंग से बनाया हुआ भोजन ही उत्तम है. । 
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` (८) खियो को सवं प्रकार की ऊजा प्रद स्थानीय परीक्षाओं ` र 


की इस चिकित्सा में तनिक भी आवश्यकता नहीं है । 


(६) इस चिकित्सा के केवळ बाहरी व्यवहार के कारण ये 
उनमत्त मनुष्यों के लिप भी लाभप्रद है । जो रात्रि में 
शि थानक भोजन प्रहर नहीँ करते हैं। जैसे जेन 
मत वाळे। ... --- पक 


(१०) बालकों के छिए जोकि अपनी दशा वर्णन नहीं कर 
सकते और जिनके रोगों का निदान बहुत कठिन है । यह 
विशेषतः लाभदायक है। , 


(११) ये चिकित्सा इतनी सुगम है कि कम पढ़ी छिखी 
खियां पुस्तक को पढ़कर, और अनपढ़ स्त्रियां दूसरों से सुनकर 
ही अपनी और अपने परिवार की चिकित्सा सफछता के साथ 
कर सकतो हैं| 


(९२) ये चिकित्सा गांवों, शहरों में बढी आसानी से हो 
गु है क्योंकि शुद्ध वायु जल तथा मिट्टी सब जगह मिळती 
[| > 


(१३) प्रायः श्वांस खांसी के रोगी अफीम शराव तम्याकू काँ 
प्रयोग करते हैं क्स्तों 


और पेर को साफ रखने के छिये लगातार ६ के 
की पेटेन्ट औषधियां प्रयोग की जाती. हैं । जेसे इसवगोळ की  . 


भूसी, देड़ का मुरब्बा, बादाम रोगन, त्रिफळा, सौफ, अरंडी का 


तेछ, ग्ढेसरीन को पिचकारी, साबुन के पानी का ऐनिमा 
| वात विल द मूख को ठीक रखने की पेटेण्ट गोढियां ' 


सचर इन्जक्शन इत्यादि 
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डर पे सारी औषधियां ओर रक्त विकार की दृशा में सींगी नख 
` ` , को प्रथा सबसे छुटकारा हो जाता है। मिट्टी द्वारा 


) बायु (वात) नाभि की समान वायु शुद्ध दो जाली। 
सर पिच खी सनान शुद्ध दो जाते हैं. और सातो वाहु 
से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्ति (हंडी) मज्जा, शुक्र शर १ 
होकर शरीर निरोग हो जाता है । तीत्र व जीणे प्रत्येक प 
चिकित्सा बिना दवा के हो जाती है। औषधियों का.पुर. 
जमा हुआ विष और अफीम शराब के प्रयोग से जमा हुआ | 
सारी नाढ़ियों से छूटकर शरीर शुद्ध होकर हल्का हो जाता 
तन, मन शुद्ध होकर आयु बढ़ जाती दै । कर्थोकि आयु का नि 
प्राणवायु की शुद्धि पर है इस चिकित्सा से सारी नाड़ियां गे 
होकर नया रक्त संचार हो जाता है एक बार इस (पा 
चिकित्सा) का डाम उठाने का संकल्प करें ओर रोगी 
अपने रोग का बेंच बन जाता है। निराश न हूजिये. 
“मानसिक वेदना सहित शलाय रोग मूळ साहित नष्ट शे 
नवीन जीवन प्रदान हो लाता है। , ... । 


[गाँव में साधारण रोगों के अच्छा होने की अवधि का रि 


Ee न 


` नोटः-रस के दोष चार में और रक्त के वोष “ 

दिन में पूण आराम जाते हैं। हिन हे ; 
ग (१) नींद दूसरे ब तीसरे ने खती है. 
`\कई वर्ष से न आती हो। हित चनन 5 


५ 
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= (२) पेट भी तीन दिन में शुद्ध हो जाता है ट्ट्टी पेशाब 
साफ आने लगती हैं। -“ ह 


(३, वर्षो ऋतु के नवीन दाद्‌ छोटी छोटी फुन्सियां तीसरे की 


दिन मुरझा जाती हैं और एक सप्ताद्द में बिळकुळ रक्त शुद्ध :. 


होकर दाद नष्ट हो जाते हैं। . 
चिकित्सा के निर्माण का फार्मूला परिपुरां 


आयुर्वेद व आयं ग्रन्थों के स्वाध्याय से यद्द ज्ञात दो गया 
कि नामि का चर अंगुल का शिरानम है वढ्दो उपर की तरफ 
समान वायु और नाभि के नीचे भाग में अपानबायु रहती हैं 
इन दोनों को शुद्ध करने के लिये मिट्टी की रोटी .पट्टी) का प्रयोग 
इस प्रकार किया गया कि नाभि से दो अंगुळ ऊपर छः अंगुल 
नीचे और चार अंगुळ दायें चार अंगुळ वायें अयोत्‌ आठ अंगुल 
लम्बी और आठ अंगुल चौड़ी एक अमुक मोटी नियम धना कर 
रोगियों पर प्रयोग करना आरम्भ किया फक्ष यदद निकळा कि 
मळ सूत्र शुद्ध रीति से होने खगे पेट साफ रहने छगा डा० ढुई 
कुहूनी साहब के सिद्धांत से मिट्टी की पट्टी नासि से नीचे रक्खी 
जाती थी उस से मूत्र शुद्ध हो जाता था और पेट की सफाई के: 
लिये ऐनिमा की जरूरत दोती थी । अब टब स्नान की भी कोई 
आवश्यकता नहीं है न ऐनिमा प्रयोग की जरूरत दै। 


- २ उब स्नान व ऐनिमा बन्द करने के कारण 


मिट्टी की रोटी (पट्टी) का प्रयोग प्रचद्धित ला 
$ (१) टब स्नान - जाड़ों की ऋतु में ऋतु परिषतन से जल . 
: में ठंड बढ़ जाती है. कमरे को गम करने का साधन देहात रे 


नहीं दो.सकतां.था.। 1 5 
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व में जब वर्षो में मलेरिया, बसन्त शरु 
= फैछते ये तव किस किस को टब ॒ 
कराया जाय सारे नर नारी बाळ बुद्ध इस प्रणाळी का छाम नह. 


में ३ बार टब में कुएं से पानी भरना छौ] 
ह र बको आवश्यकता होती थी। | 


(९) टब के बाथ (कटि स्नान इन्द्री स्नान) के समान 
ल्वाम मिट्टी की पट्टी में पाया गया है। . | 
(६) कभी कमी टब स्नान के साथ ऐनिमा भी प्रयोग करव 
पढ़ता था मिट्टी की पट्टी के साथ, उषापान (भातः काळ) जह 
पीने से ऐनिमा की आवश्यकता बिळकुल समाप्त हो गई दै। | 


हु 140. न मिट्टी का ह भिन्न bs 
रोगियों पर किप्‌ र पिछे तो मिट्टी की प 
आओषधियों का प्रयोग भी किया गया था- और 
ऐनिमा मी ज़गाना पड़ता था। 


चाए १५ व २० मिनट से आरम्भ करना ष्टी उचित है । 1 
\ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 
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अध्याय ५. 
मिट्टी की पट्टो (रोटो) रखने के स्थान के कुछ संकेत 


नाम रोग 


१ पेट छे रोग अफारा दद में 
# मळ सूत्र का बन्द होन \/ 


३ विशुचिका (हैजा) .”“ 


४ आंख दुखना ,/ 


५ आाघासीसी ४ 


६ कान की दशा बहरापन \/ 


७ उबर सिर दृद पेट के रोग 
द खासी नजढा खास 
हिचकी गठिया इत्यादि 
कफ रोग : धड 
६ फोडा फुन्सी रक्त विकार में 


१० अशे (बवासीर) 


स्थान जहां मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिये 


पेट पेडू के ऊपर ८ 
पेट पेडू और प्रष्ठ माग 


ग 
(त्रिक) स्थान तक अथोत 
आगे पीछे ८” 
नाभि से छ; अंगुळ ऊपर और 
६ अंगुळ नीचे नाभि भी ढक 
जाय। ४ 
दोनों आंखों पर व पेट पेडू 
परभी। ५ 
माथे पर ब पेट पेट पर दोनों 
स्थानों पर ८” 
आधे सिर कानों की सीघ 
तक व पेट पेड्टू पर 
(पेट पेड्ू पर) व (आधे सिर 


तक) 
गसे मिट्टी की पट्टी पेट पेड 
पर छाती पर गमे तिळ का 


तेळ र 
पेट पेटू पर भी--उन उन 


स्थाना पर भी जहां फोदा हो। 


. पेट पेद्ट पर भी गुदा पर भी 
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भद स्त्रियों को जब कभी सिर पर मिट्टी की पट्टी लगानी हो | 
नक लगानी चाहिये बालों में मिट्टी न ळगे | 


. २ मासिक घमे के पांच दिन कोई पट्टी न लगावे | 
दुचियों में दुघ की जशुदधि हो तब पेट पेडू के साथ साथ 


०/8 


पि पर मो मही की पढी ढगे अगर दुधी में छ सियां हो। 

४ गर्ने की दक्षा में पेड में दाद इत्यादि दो जांय तो कोई 
ढेप मल्हम न खावे इस समय की रक्त की अशुद्धि से सन्तान | 
होने पर दूध अशुद्ध आवेगा गमोवस्था में भोग करने से प्राय! | 
रक्त में गर्मी बढ़. जाती है । -“. 


सिट्टी के गुण प्रयोग के नियम 
प्रथिवी कोळी, सफेद, ढाळ, पीक्षी, नीळी पांच प्रकार | 
) की है। 522: | 


मिट्टी) -(१) काली भूमि की मिट्टी मधुर, खारी है (१, 
सफे भूमि को मट्टी मधुर खट्टी है। (३) ढाल भूमि को मिट 
कडवी (४) पढी मुमि की मिट्टी कसेज्ली (() नीळी एविवी. 
की चरपरी है। ४ _.. स्का 


जढ!-- १) काढी प्रथिवी का जल मधुर द्वोता दै.(श 
 सफेइ भूमि का जळ अन्छ और सघुर होता है। (३) छाल मूं | 
कफा.जछ खारी, मघुर होता है. (४) पोळी भूमि का जळ कसेला | 
होता है (१) नोज्ो भूमि का जज चरपर प्रायः एथिवी के. गुणो 
से जळ का स्वाद व गुण होता है। हर 
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॥ > ग 
नोट!--जिस भूमि पर जळ भरा रहता है जेसे जोहड़ या - 
कच्चे ताळाब या नदी का किनारा वह मिट्टी अधिक चिकनी, .-. 
बर होती है। काली सफेंद होती है ेकिन जहां वह न मिळे ' 

बहां पीढी मिट्टी का ही प्रयोग करना ठीक है। ८ 


= “१) खेतों जी कनी म बबा नन मिट्टी कमी न ळें इसमें भिन्न रि [र 
५” के खाद्‌ डाळे जा हैं 

५“ (२) जोइड से गारा भी नहीं ळेना चाहिये क्योंकि उसमें 

गर्म ठन्ड का अनुपात ठीक नहीं होता । 


०“ (३) सदेव मिट्टी कूट छान पानी मिला कर ही गारा 
१ बनाकर प्रयोग करें । 


“मिट्टी” 

। बैठती है उस स्थान की मिट्टी सँगनी को 
झाइ न्न अंगुल गहरे तक मिट्टी ळानी आदि 
उसे घूप में चारीक करके डाळ दें जिससे छुद्ध दो जाय : 
गंध इस प्रकार घूप छगाने से नष्ट हो जाती है. ! 

(२) रेह-जिससे घोबी कपडे घोते दै जंग में से हर 
' खारी बंजर सैदानो में मित जाती है। र 
से छानी 
चिकनी मिट्टी उन पोखरा या जोहड़ों 
रि बिकनी वि ३ मरे सत रहता जोर गा 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fe 


Digitized By Slddhgnta दष ५७ Gyaan Kosha 


- जे रामबाण है। काळी चिकनी-भूरी चिकनी दोनों में समा 
गुण हैं। 
- (४) पीढी मिट्टीः प्राय शहरों में पीली मिट्टी ही प्रा 
2104 (क प्रयोग भी ऐसा ही ळाभपरद पाया जेत 
चिकनी मिट्टी का, केवल एक बात दै यदद बिना कपड़े के जन 
रखे प्रयोग नहीं हो सकती क्योंकि चिकनाहट कस | 
बिखर जाती है और चिकनी मिट्टी की अपेक्षा कुछ शीघ्र गर 
होकर पसीज जाती है आराम वेसा दी करती है जेसा चिकरी। 
चिकनी मिट्टी की पट्टो बिना कपड़े पर रखे पेट पर रख सकते है 


(१) मिट्टी रात दिन धूप में पढी रने से छुछ दो जाती 
अतः क ही उठा कर रख ठेवें जितनी दिन भर्ने 
जरूरत है । 


(मिट्ठो--जल) का पट्टी (रोटी) पेट पर रखने 

A का नियम, सूचनाएं | | 

| ) बच्चों के पेट पर सदेव बारीक मळमळ जैसे कपडे र 
अन्दर रखनी चाहिये ताकि बाळक को ठण्ड न ळग जाय ग 


नियम ५ वषं के वाळक तक रखना चाहिये पित्त के रोगों | 
द यी रहा पट्टी ही रक्खी जाती है। क 
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(३) जाड़ों में चांस इत्यादि गठिया इत्यादि अथोत कफ र 
के रोगी मिट्टी की रोटी को तवे पर गुनगुनी एक ओर से करके 


बारीक कपड़े के बीच में रखकर पेट पर रखें। जब पसीज : 


जाय या गर्म होकर फट जाय फेंक देनी चाहिए निर्बेल रोगियों 
को प्रत्येक मौसम में बाळकों के समान ही कपड़े में रखनी 
चाहिए इससे एक लाभ यद्द भी होता है. कि पेट पर मिट्टी नहीं 
छगती दूसरे जो कपड़ा रोगी ने पहन रक्खा है इससे भी मिट्टी 
नहीं गती पेट को धोने की जरूरत नहीं क्योंकि जाड़ों में पानी 
पेट पर लगाने से ठण्ड का भय बना रता हैं । 


. (४) मैंने कपड़े के अन्दर रखकर और कपड़े पर पट्टी 
बनाकर व सीधो पेट पर रख कर और सीधा (मिट्टीञ-जल) 
सिळाकर गारा हाथ से चनाकर पेट पर रखकर प्रत्येक म 
में अनुभव किया है । सब प्रकार छाम एक समान पाया गया 
री (मिट्टी) में जो विद्युत है वह बारीक कपड़े में रखने से 
कम नहीं होती छेकिन मैं गांव की सामान्य जनता के पेट पर 
सीधा गारा पेट पर रखता था वच्चों के पेट पर कपड़े पर रखता 
था। कोई अन्तर नहीं पाया प्रत्येक दक्षा में लाभदायक सिद्ध 

है 


नोटः--प्रत्येक स्थान की जळवायु पर ध्यान रखकर रोगी 
के रोग के बल का अनुमान करके दी 
अगर किसी रोगी को दण्डी मिही की रोटी न बा, को ठण्डी मिट्टी की रोटी न सुद्दावे_ तत्काळ 
गर्म करके भ्रयोग करे पेद म सुजन बन होने पर . प्रायः पे पाता 
गया है । ऐसी दशा का दो विचार करना है भय की म बात 
नहीं है जो भय और चिकित्साओं में है. वह इसमें विळझुळ 
नहीं। टब, स्नान एनिमा, निराहार उपवास की आवश्यकता 
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र ॥ हे । खियों को मासिक घम के दिनो 
४ ५100 0001 प्रसूत अवस्था में १५ दिन तक य्‌ ॥ 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये क्योंकि रक्त गुल्म इत्यादि र|, 
` होने की सम्मावना दै। इन विनों में प्रकृति के नियम से सब ; 
`  चुद्धि होती है। ह 
पोटा--पट्टी या रोटी शब्द दोनों का पक अर्थे द! | 
रोटी मैंने इसढिए ढिख दिया कि आप हाथ से गोळ वनाश | 
रख छेवे रोटी जाड़ों की ही ऋतु में वा कफ, चात, न 
तत्रे पर गर्म करके या गर्म जळ द्वारा गारा बनाकर द 
में उबाज्ञकर गुतगुनो पेट पर ळगाते हैँ। इजीछिए तो रोगै |२ 
ढिखना पढ़ा है। हम 
रोटी व पट्टी -मिट्टी को जल मिळाकर छेद्दी सी गारा ए | 
कपड़े पर चिपका पेट पर गारे की तरफ से ठन्डी ना गोर 
हो गर्मी को ऋतु में पट्टी शब्द ठीक ज॑चता है. । छेकि । 
में मिट्टी का जो गारा चिकना था वहां बिना कपड़ा हाथ | 
 रोटीके नमूने की बनाकर पेट पर रख दिया करता दा 
` इसढिए ठन्डी रोटी हो शब्द ठीक मालूम पड़ा जाड़ों में 
रोटी ही लिखना पड़ा है ~ 


(१) पेट, पेड, के ऊपर मिट्टी (गीळी) चिकनी मिट्ट 
पिंडो& को पट्टो को बांधना बाहरो गर्मी के घटाने और विजा 
द्रव्य के उखाइने के वास्ते बहुत ही फड़दायक है । ऐसी पट 
बाहरी चोट, और घावों को भी बहुत ळाम प्राप्त शेता दै | 


द रह चोकले घा दाद जो डार 


छ वै 


थे 
2 


पछ 0०. 
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तो ललाम होना कठिन ही नहीं असम्भव है । जिस प्रकार पाचन 


को पूर्ण विश्राम की जरूरत दै। जितना रात में सोना आवश्यक 
Ro दिन में शरीर भम करना भी जरूरी है ळोहे को मशीन 


सामर्थ अनुसार पुरुषाथे करना और रोगी होने पर विश्राम व. 


चिकित्सा करना अत्यन्त आवश्यक दै। ,,/ 


मिट्टी को चिकित्सा के नियम >“ 


घण्टे 
१. रोगियों को प्रातः काळ शौच जाने के थ.द आघा घण 
पेट पर मिट्टी की रोटी रखकर छेट जाना चाहिए । 
न्न के३-३ 
-. २. इसी प्रकार दोपहर तथा शास के भोजन 
टे बाद आघा आया घन्टा पेट पर मिट्टी की रोटी रखनी 
हिप ।. व 
३. किसी समय दूध पीना दो तो उससे दो घण 
चात क मिट्टो रख सकते है. । फ्लो के रस प्रयोग करने 
(१ घण्टे बाद ही मिट्टी का प्रयोग कर. सकते है. । | 
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प्रयोग की हुई मिट्टी दुबारा प्रयोग न] हाव 
चाहिए पलि दरबार नई मिट्टो काम में लानी चाहिये। | जात 


४. शाम के भोजन करने के बाद ३ घण्टे जागना चाहि 


१ की रोटी सदैव जागते समय ही रखनी हि 
उ के पर रकते ही नांद आ जाय तो रोगी कोनात _ 
चाहिए । मिट्टी को जाबो में उतार कर फेंक देना चाहिए। रळ 


सोते इए रोगी के पेट पे पर रोटी कभी मत स््देख 
भार रोगी किसी नशे से या रोग से बेहोश हो तो जस्र! ` 
पेड और सिर पर भी मिट्टी की रोटी रखनी चाहिए । 


हरा 

द. रोगी को अगर क्षय इत्यादि व द्वाथों में भयंकर हि 

तो मिट्टी में जळ अपने हाथ से न मिळावे । दूसरे से मि । 
रोटी बनवायें या छडी को करछी से बनाकर पट पर २" 


६. रोगी में मी (जाडो में) डेटकर मिट्टी की पौ 
प्रयोग कर सकते हैं. जहां तेज वायु न आती हो । 


१०. रोग पुराना हो और रोगी बलवान दो शी 
सी मिट्टी की पट्टो का प्रयोग कर सकते है. । : 


११. बुढढे व निबंछ रोगी केवल रात दिन में दो 
चिकित्सा करें प्रातः काल शोच (टट्टा के जाने) के बाई ' 
का प्रयोग करें चिकित्सा के ३ घण्टे बाद भोजन ' 
सायंकाळ को ६ बजे भोजन करें तो रात को ९ बजे सोते' 
केवळ आधा घण्टा ही मिट्टी की पट्टी रखें । 


११. रांगीग्रो को जाड़ो में गम पानी से स्नान 
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| आवशयक है और शहरों में टंकी का पानी अत्यन्त ठण्डा हो 
| जाता है इस लिए इस पानी को गमं करके ठण्डा ददी पी लेना 
(उचि- है जहां दैण्ड पाइप (दाथ के नळ) लगे हाँ वे तुरन्त ताजा 
पानी छेकर पी सकते हूँ। 
| १३. भूख बहुत जोर से छगी हो और खाने को दर वक्त 
॥तियत करती दो उस वक्त संतोष से खाना चाहिये। बढ़ी हुई 
[ख को दूध फल से पूरा करना ठीक है। प्रायः क्षय में ऐसा 
देर्‌ गया है । 
१४. जब चिकित्सा आरम्भ की जाती है तो पुराने से 
पुराने रोग जो औषधियों से दबा दिये गये थे वो सब हळकी 
[क्षा में कमी कभी उखड़ आते हैं उस समय धेयं रखने की 
आवश्यकता हे । उस समय किसी प्राकृतिक चिकित्सक से ददी 
अ उठाना चादिये। | 
१५ जिस कमरे में रसोई बनती दो या पछ बन्धते हों 
: ळी पर मिट्टी की चिकित्सा नहीं जबर 260१ बल्कि 
बुद्ध वाय और प्रकाश जिस स्थान पर पड़ता स्थान पर 
री की चिकित्सा करनी चाहिए और उस कमरे में कभी २ 
[बन करते रहना चाहिए | 


भोजन का नियम--(चिकित्सा के साथ) 
॥ (१) भोजन पक बार खाने के बाद दूसरी बार खाने में पांच 
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1 हो रोटी बिळकुळ बन्द कर दी गई हे 
दूघ जा दा अन्तर से प्रयोग कर सकते हैं प्रात; 
दूध गर्मी की ऋतु में खराब हो जाता है ६२ बजे के बाइ 
पीबें। 


(३) फळ शन्तरा-मौसमी इत्यादि का रस पक २ घन्दे . 
द्या जा इता है। अगर साथ में दूध हो प्रातः सायं वृष 
दिया जा सकता है. । 


(४) पुराने.रोगियों को प्रथम पेट को शुद्ध करने के 
जिनको अजीर्ण के कारण अनेक रोगों से दुख भागना पइ. 
हे चार दिन तक फल, दूध, पानी पर नियमानुसार ए 
चाहिए ताकि पाचन तन्त्र को विश्राम करने; रोग को पचारे 
पूणे अबसर मिळ ज्ञाय | ' 


. (९) अगर रोगियों को सायंकाल. भोजन भी । करुना | 
दृभी तो साध दी ढेना चाहि)  .._.... 
ड (६) जिनकी पचन क्रिया अत्यन्त मन्द है - प्रातःकाढ| 
नहीं पीना चाहिये केवल जळ ही एक गिळास या आर्थ! 

` ` पीकर दोपहर को भोजन करें जब तक पाचन ` क्रिया ८, 
` होजाय। Ms वा 
. (७) जिनको पुराने रोग हैं उन्हें इस प्रकार आहार 
नियम रखना चादिए। ._ तय 
(१) प्रात! केवळ उषापान अल पीकर रहना : चाहि 
(२) दोपहर को भोजन रोटी एक प्रकार के अन्न * | 
साथ में एक ही सब्जी होनी दाहिए अगर है 
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खाना हो तो साथ ही खा लेना क्योंकि बारम्बार खाने 
की आदत (स्वभाव) से पाचनतन्त्र बेकार हो जाता है 
व्यायास न करने से रोगों की बाढ आ जाती है । 


(३) सायं काल गाय या घकरी का उबाला हुआ दूध ही. 
छेना चाहिये जब तक भूख न बढ़ जाय गर्मी की ऋतु ' _ 
में घारोष्ण दूध छे सकते है। 

_ `(८) चिकित्सा का सामन्य नियम। | 


प्रातः काळ टटटी जाने के षाद एक मिट्टी की पट्टी (रोटी) 
आधा घन्टा पेट पर दोपहर के भोजन के ३ घन्टे बाद निवेळ 
रोगी को ४ घन्टे पश्चात्‌ आघ घन्टा पेट पर रखनी है। रात्रि 
में भोजन में दूध दो तो केवळ २ घन्टे पश्चात्‌ आध घण्डा पेट 


पर रखनी है । 


की पट्टी का सामान्य. नियम है कि भोजन से 

३ के 4 और दूध से २ स पश्चात्‌ और फळ से 

१ घन्टे का अन्तर रखना अ हे और पानी पीकर तत्काळ 

मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता ६ । ८ 

- ` (१०) इस चिकित्सा में नींद आ जाय तो कभी भी रोगी 

को जगा कंर कोई भोजन या किसी प्रकार का मिट्टी का इछाज 
नहीं करना चाहिये । RMN 

(१) मिट्टी+जल अ पट्टी या रोटी आमाशय-मस्तिष्क 

| इत्यादि स्थानों पर * - 

आप, १७.) कसर) ससस्त शरीर, 

[ ग दक गर्न ग च छाती, अथवा जिस स्थान 
में आवश्यकता हो । 
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व व्यायाम । 
न न जाने से प्रथम पानी पीना चाहिए 
कटिस्नान-केवल गर्मी की ऋतु में सोटे ने 
ह विशेषकर So रोगों से नी 
गया है। | 
(६) फल्वारा स्नान-केवळ पागळपन, अर्यंकर सिर हे 
फवारा स्नान कराना गांव में मशक की घार सिर 
पर छोड़ना हितकर है. । ॒ 


(७) तेळ मलना-केबळ फेफड़ों में जब कफ का चिपट 
खुश्क दो जाना इत्यादि दोष पाये जायें तब 
जाडो में तिळ का तेक्ष गर्मी में सरसों का तेक्ष मर्ग: 
दिया जाता है। कहानियो में पढ़िये । 


(८) बात रोगों में-सूये किरणों से कमर में गर्मी | पहुँचाव 
अत्यन्त ढाभ दायक है प्रत्येक जोड़ का कफ पिघलक 
समस्त शरीर को सन्धियो का दर्द नष्ट दो जाता दै! 


(९) कफ रोगों में-कफाशय छाती में है। इसलिये टी० पी! 
(क्षय) रोगियों तक पर यहद प्रयोग छामकारी त्र 
किरणें छाती पर कगानी .नासि पर मिट्टी का 
सी करना चाहिये। 


नोट!-जिस अंग पर सूर्य किरण छगानी है वहां गर्मी बॅ 
सें वायु दोष में अरन्ड का पत्ता उस स्थान पर बांघं ग 
चाहिये तव धूप ढगार्वे जाको में केषळ तेळ मलाकर ६ 
का सेवन करना चाहिए । | 
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(१०) पित्त (गर्मी ) के दोषों में सूये किरण की आवश्यकता 
नहीं है चाहे रोगी को पसीना न भी आता हो ठन्डी 
पट्टी के प्रयोग पेट पर करने चाहियें। 


चिकित्सा काळ में सदेव जब २ जिस २ रोगी को 

साधारण स्नान करना हो तो सदेव भोजन से आघ घन्टा पहले 

कर ठेवे या मिट्टी की पट्टी से कम से कम एक घन्टा का अन्तर 
रखना है । 


(१२) प्रत्येक रोग में नाभि केन्द्र की समान वायु का ध्यान 
मिट्टी की पट्टी नियम पूर्वक रखते रना चाहिए । रोग 
कारण २ष्ट करने के छिए ये पट्टी के प्रयोग करना गर्मी 
| ठण्डे ताजे जळ से मिट्टी का गारा बनाना चाहिये जाड़ों 
( गर्म जळ द्वारा बनानी दै नियम कई जगह लिखे है । 


रोगियों के लिए चिकित्ता नियम 


| (१) क्षय, सघुमेद्द श्वास, अशे, स्नायु रोगी, पागळपन 
ग पथ्य, संयम का विशेष घ्यान रखना चाहिए | 

२) जब चिकित्सा काळ में मिट्टी के प्रयोग करने को समय 
| मिळे ता बन्द कर सकते है परन्तु पथ्य खाइ हिरा 
यम को बनाये रक्‍्खें क्‍योंकि शरीर का आधार i 
।न्तिम सार वीर्य ३० वें दिन बनकर शरीर की पुष्टि करता 

५ क्त फ़ल, अन्न जल, 
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` री ऐसे पाये गये जो चिकित्सा करते | 
ला रखते उनको कोई भी चिकित्सा पद्धति 
नहीँ पहुँचा सकती आप जव तक पूण स्वस्थ न हो जांय 
चिकित्सा जारी रक्खी जाय । 


(१) जब दम शारीरिक भम करते हैं तब हमें क्षषा (मू 
. तृष्णा प्यास) ढगती है। | 


(२) एक नियत समय पर छुद्ध आहार प्राकृतिक. दशान 
रोटी, चावछ, दूध, फळ पानी से क्षुदा व ठुष्णा की 
करते हैं। 


(३) अव पेट में मोजन के पहुँचते ही विश्राम कौ 
महि इसके छिए रात्री में ७ व = घण्टे नियमित 
से शान्त होकर निद्रा का आनन्द छेना चाहिए । : 


लाभ 


` (फल) अब जाप को प्रातः काल शौच की प्रेरणा नि 
रूप से होने लगेगी ऐसा कब सम्भव होगा. जब आप रॉ 
नियमों में प्रतिदिन सावधानी रखने में उद्यत रहने क 
प्रयत्न करते रहेंगे तब मळ सूत्र शुद्ध समग्र पर शरीर से नि 
रहेंगे अथोत पाचन तन्त्र के अन्दर जो क्रियायें होती है | 
भोजन कियां गया था वह रस रक्त में परिवर्तित हो जा 
ठोक पाचन की क्रिया का अनुमान इस बात से छगता रद. 
२० घन्टे से २४ घन्टे के बीच भोजन का कीट (मल) * 
से शुद्ध रीति से अपने आप निकळ जाय जैसा कि आप * 
में पाते देत गोबर जब निकळता है. तब कहीं नहीं "१ 
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किसी भी प्रकार की औषधियों की आवश्यकता या ऐनिमा की 


सहायता न ली जाय | 


आजकळ प्रायः प्रत्येक रोगी तीनों शिकायत करता पाया 
गया है। न तो भूख, प्यास छगती है न नींद आती है न रट्ट 
साफ होती है। तीनों रोगों का मूक्ष कारण एक दवी दै। परिश्रम 
करके ठीक समय पर भोजन करके पूरी नींद छेने से आरोग्या 
की प्राप्ति हो जाती है। अब आप अपने रोग को स्वयं हूढ 


ह्वीजिये तीनों क्रियाओं पर ध्यान देकर देखो कहां पर दम भूछ . 


कर रहे हैं. उन्हें सुधार छे । 

आरोग्यता के साधनः | 

(१) भोजन में चाय, मिचं, तीक्षण ससाळे, गरिष्ट, बासी 
पदार्थों का सेवन नहीं करना | 

(२) शारीरिक भम हो या मानसिक आठ घण्टे से अधिक 
करना हानिकारक है। 

विश्राम (नींद) गाढ निद्रा चिन्ता रहित होकर आठ 

1100 6 शेष ८ घण्टे और रद्द गये उनमें स्नान, 
ओजन, मनोरंजन, स्वाध्याय, बायु सेवन करने से बराबर स्वास्थ्य 
बना रह्देगा । 

` इन समस्त साधनों को अपनाने में शरीर की पुष्ठि-शुद्धि 


| शि जळ मिळाकर नियमानुसार इस चिकित्सा 
के सिद्धांत को समझकर करने से ये तीनों विकार मूख न छगना 
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अपने रोग का मूळ कारण, स्वस्थ रहने का साझ 
| स षि सब जान ळी दै अतः आप प्रयोग करके .अपरे 
` स्वास्थ्य को ठीक रखने में सफळता प्राप्त कीजियेगा । 


' अजीणेस्य औषधी तीन पध्या, निद्रा वारी चीन। | 
' छठ क्री तीन औषधी हैं भ्रमण करना, सो खाना, जह 
पीना ये पुरानी कहावत दै । | 


छटा अध्याय 


कुछ रोगों का निदान 


प्रश्‍न--कर्‍या सब दोष पाचन तन्त्र के दूषित होते ही प्र? 
होते दैँ। 

उत्तर-हाँ आमाशय व पक्षाशय, यकृत, पित्ताशय, माण 
क्ढोम गुर्दे को खराबी से ही होते हे । और दळ द व कीटई 
पक्काशय में सडून (गेस ट्रवल्) का कारण भी यही है आप बाघ! 
की गन्दी वायु में नाक बन्द करके अपने मार्ग पर जा सकते | 
परन्तु पेट में मल्ल को सडून जो पक्काशय में होती है 
गन्दंगी से बचने का क्या उपाय निकाढा है-जो मो] 
आमाशय में जाता है उसके ढिए ये आवश्यक है कि दर सं 
के भोजन में ५ या ६ घन्टे का अन्तर बनाये रखना चार 
क्योंकि आमाशय का काम चार घन्टे से कम कभी भी एक * 
के मोजन का समाप्त नही होता। अव पक्काशय (बुत जॉ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 5100 8 a e@angotri Gyaan Kosha 
g YG १४ १ 9 १ 


बढी आंत की शुद्धि भी १८ घन्टे से २४ घन्टे तक होनी. 
आवश्यक है--कर्योंकि वहां अधिक देर तक मळ के रुक जाने से 
जो गन्दी ( सडून ) पैदा द्दोती दै बस रोगों का जन्म होने का 
मूळ कारण यही सडून है मळ के रुकने का कारण असमय का 
भोजन, निद्रा का चाये पीकर रोकना १८ घण्टे तक दूकानों पर 
बेठना-सस्तिष्क को अशान्त रखना, सिनेमा में जागना शारीरिक 
भ्रम न करना, आरोग्यता के नियम न जानना ये दी मुख्य कारण 
हैं बस गेस क्या है उस भळ की सडून की आप होती क 
अद्युद्ध वायु समस्त शरीर के प्रत्येक अंग पर आघात 
और रोगों के उत्पन्न करने का ऐसा करण है जिसे कोई भी 
वैज्ञानिक व डाक्टर इन्कार नहीं कर सकता उपाय भी झुनिम। 
केवळ शुद्ध वायु दासि बाहा संयस बह 
की पट्टी द्वारा पेट की पुरानी सडून का 

कन 002 हे अन्यथा औषधियों के पीछे आयु क्षीण 
करनी है। । 

इन दोनों विइव उदर नाड़ी, सुषुम्णा नाड़ो 
दोनों के शुद्ध होने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होकर जीव आनन्द 
कोष का सरल करता है | दक्ष दळ सड़न न होने से किसी 
कीटाणु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर कीटाणु की उत्पत्ति 
जीणे सडून के कारण मौजूद है. तो वद्द इस चिकित्सा से मिट: 
ह औषधी तीन, पन्था, निद्रा, वारी चीन । 

रोग पास न आवे, चाहे. करो दळील । 

पैर गरम और पेट नरम सि 

, उद्यम हीन 
। त आ नहीं, उन्नति उसके पास ॥ 
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( १०९ ) 


` “(दूसरा अध्याय) घन्वन्तरी कायोलय विजयगढ़ (अढीगइ॥ : 
| हा है ता एक, उनके कारण एक उनको चिकित्सा 


सस्पादक घनवन्तरी 


रोगों का ारम्म-शुक़् का क्षय हो रोग का सूल है ॥. 
बाँझपन की कथा | 


भोग Fo का रोग--२३ वर्ष का विदुर+ १२ वपं भै | 
पत्नी । ३० वर्ष का वर १६ वर्ष की पत्नी । 


नपु सकता का रोग--१९ वर्ष का पति--१४ वर्ष की वधु 
२१ वषे की म्रायु तक २ छड़कियां पेदा हुई हें. | अब पति? 
. वर्षका जो २ वर्ष से नपुसक है। - 


.._ राजयक्ष्मा-एक कन्या १३ वें ब में हिस्टीरिया दोरा-तत्क| 
विवाह-एक बाक्षिका ५ वर्ष को हे। (२) सवा वषे की मर 
तीसरा छड़का आज ११ दिन का होकर ११ जून को मर गगा 
४ वर्षे से गडे में कंड माळा -(ज्वर-कफ-खांसो) ३ वर्ष से है! 


श्वास का रोग-अथस जुकाम--उसका इळाज-चार्य” 
Fe से--फिर खांसी हुई तब शराब भो थोड़ी २ पीते ४० 
जब जाग की आयु मे दौरे जाते हे तब इंजेक्शन विरे 
औषधियों से श्वास-दस्मे का रोग स्थाई होता है।,. | 
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[धुक्र का क्षय रोग का मूल कारण पुस्तक प्रथक से छप । - 
चुकी है पाठक गण प्रथम उसे पढ़ें ] 1१ 


कब्ज या कोष्ठजदता प्रोर रोगों का जन्म. 
यह स्वाभाविक नियम है कि जो कुछ भो खाया जाता द्द 


समय में पचकर और शरीर को आवश्यक रस देकर मल 
न ह शरीर से बाहर दो जाता है । अनेक कारणों से भोजन 
` का पचा पचाया यह बेकार भाग वहीं आंत में नियमित समय 
से अधिक देर ठहरने छगता है। सळ के बाहर निकळने में इसी 
देर को या उसके पूरा २ न निकलने को कब्ज या कोष्ठबद्धता 
कहते हैं अगर वही आंत में यदद बे झार पदाथ बारा हन 
तो वहीं सइने लगता है. और उसके सड़ने के कारण 20 
मय कोटाणु (कोडे) उसमें पेदा हो जाते हैं। इतना 2९ 
वहीँ आंत में बहुत ओटो २ गिल्टियाँ आंत के अन्दर स वि 
मन्न से जइरीछे पदार्थ सोखकर खुन के दौरान मेँ च च्या 
' इससे सारा शरीर जदर से भर जाता है। इस 


अगर 
खराबियां हो सकती हैं, पाठक खुद दी समझ 1. 
यह कद्दा जाय कि संसार में जितने मी रोग हैं 2 मा 


| एक कारण अपच और कोष्ठवडवा से पदा 
| Sh यद सच है कि ज्यादातर बीमारियों है 2 
| कारण .आंत के अन्दर का विकार है तो त bi 
| इल्लाज आंत को सफाई से ही छुरू दो सकता बा चती 
॥ आंत ठोक चेसी ही है जेसी कि शहर si Me 
| नानी की सफाई रोज अच्छी तरद दो ज a धर 
| बोमारी नहीं फंछवी, पर इस नाडी मे pr 
| शहर में अनेक प्रकार के रोग फैछ जाते हुँ। 
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गये होगे कि बड़ी आंत की सफाई रखने की कितनी आक 
कता है। 


सब रोगों का जन्भ स्थान 


गैस ट्रेवि्ञ सब-रोगों की जननी हे । जब कमी पेट! 
अजीर्ण (कब्ज) होता है. प तों में इक कर स 
( बदबू ) पैदा करके कोटापु-दुर्गन्ब-के-दुस्त-दे-अफारा-ोसर 
ऊपर जाना इत्यादि अर्थात रस धातु में दोष (रोग) उत्पन्न हु 
जानना चाहिए । 1. 


जब व'यु (गैस) अग्नि का संयोग पाकर जळ (रस) 
दुर्गन्ब अरी भाप परमाणुओं को सिर (मस्तिष्क) की ओर 
जाती है तव सिर मं द, चक्र आघा शीशी, मुख में शा 
सुइ में बदवू, दांता में सडन, पारिया, नाक में खुरंड, जीग|. 
कडापन, आंखों में प्रकाश की कमी, फानों में समस्त रोग ब! 
पन तथा नजळे का प्रकोप, खांसी, श्वांस, दमा गमे २६९ 
जळ ऊपर के समस्त मस्तिष्क (स्नायु मण्डल) में रोग उस 
करता दै और फिर बीयं मी अशुद्ध, रामं होकर चृत के सरण 
पिघलना शुरू हो जाता है क्योकि ये वायु की दुगोन्घ भरी य|: 
जब सिर में छुगतों है। तब मस्तक का आज्ञाचक्र 

शुक्र उससे उपर सूर्यचन्द्र का ओज और पर 
(सहस्लाघार चक्र) का प्राण गसे ऊष्ण उत्तेजित होकर य 
मे नहा २ पेट में मणिपूरक चक्र (कोष) को उ 
करके वचे के दोष स्वप्न दोष, घातु णता, प्रमे, मे 
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जन्समूमि, घातुओं का उसत्ति नामि केन्द्र दो है। क्योंकि वायु . 
ही शिद्य.त स्वरूप प्राण (वीय) की उत्पत्ति कत्तो और मस्तिष्क ` 
के सूर्य को प्रकाशित करने वाढी है। अन्न से ये सब घातुओं 
का निमोण होता है अतः आपको वायु वीर्य (प्राण) अन्न की . ' 
शुद्धि को जानना चाहिएे। इससे अन्नमय कोश, प्राणमय 
द्ध, पुष्ट दो जायेगा । चिकित्सा पुस्तक में पढ़िये। ५.“ 
"प्रातः समय की वायु को सेवन करत सुजान । 2 
:: खाते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान ॥ ४ 
. प्रातः काळ नीरे पिये; रात दूध. को खाय | ४ - 
` अध्याने भोजन करे, सो न वैद्य घर जाय ॥ ४“ , ` | 
.. चेत गुड़ बेसाखे तेल, जेठे पन्य असाढ़ वेल । घट. 
सावन साग भादों मही, कार करेछा कातिक वही ॥ ५ 
अगहन में जीरा पूस में घनिया, माह में मिश्री फा पना 5 
` इन बारह से बचे जो भाई, उसको रोग कभी न आई ।॥ 
1 ब्याज चल) थी पाचन हाम 
| जीम सफेद मुह में छाले-जांतों से आता है रक्त | 70. 
: मु का स्वाद कडवा, मीठा-फिर भी समझे है गई मन) 
' सिर में दर्द आंखों में ळाळी, नाक गक से वयानो से बहुता हो पानी। 
फ्रि भी नहीं जानंता माजुप छन । 
इसका इढाज मिट्टी पानी । 


कुछ मुख्य रोगों कां निदान. 

९४-72 लिय बका | 
`` महछाबरोध समो रोगों का सू कारण है पाचन किए 
खराबी का मुझय कारण चाय, तम्बाकू, मा न । 


= 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGanggtri Kosha 
१०६ 


ˆ प्रकार स्नायु दोषों को उत्पन्न करने में. प्रथम है बेसे ही केस | , 
के रा करने में मी प्रथम ही दैं। पुरुषों में जीम, गढ, | $ 
` आमाशय. यकृत आदि इस रोग के सुख्य अंग हैँ जो 
.. का प्रयोग.करते हैं उनके फेफड़ों में ये रोग हो जाता है सिण. 
` में स्तन, गमोशय, अमाशय, निम्नांग में प्रायः होता है “आमीष 
'` मजदूर व किसान अथवा शारीरिक भम करने वाढी स्त्रियो क्र 
ये रोग नहीं ह । सभ्य जातियों. की रित्रयां इस रोग कौ 
शिकार दातो इ. । क्‍योंकि सक रहन, सहन, आहार वि 
अप्राकृतिक हो जाता दै वायु सूर्य्ये का प्रकाश, व्यायास 

४८ ढाम्‌ उन्हा नों मिड पाता. अगर करिसी को मिळ भी पाता 

तो थोड़ा सा रोग एक बार हो जाने पर बडो २ विषेली. औषधियों 
का प्रयोग उनके शरीर को विषाक्त बना देता है । 7 


कीटाणुओं से राहवत होने के कारण रक्त प्रवाह में भी इसर | ' 
प्रवेश नह होता केसर को आरम्मिक दशा का पता ळगाने ख|. 
) अमरो तद काई. उतय या साधन नहों है शरीर का | 


अ >>. >>>“. औ री) अको 50 _ की पछी बा या 


अंग जो समस्त अवयवों में निषे हो गया है या एक दी कोश 
कोशाणुओं की बहुत छोटी राशि की बेतरतीब वृद्धि 
होने ढगती है यह बात अमी तक निश्चय रूप से निर्णय नहीं 
सकी दै ऐसा आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं का मत है इस चिकित |. 
में रोगां का नामकरण संस्कार के भरोसे बैठना पाप है। सम 
विकारों का मूर कारण एक ही है। , 


र रक्त प्रवाह अ्ुढध हो जाता है। अधिक दिनों तक पाप 
क्रिया के खतब रहने से रक दूषित होकर बह जात हे रस सह के के ऐकर दाद (र्मी) (गर्मी) अत्य | 
बढ़ जात 


यो का सेवन डरना बञ्चित हे भन्यया आरन होने का. | 
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(आंत इतरना) कांच निकछना ये रोग अ हो जाती य बका 


हुँने 
रे « 


वि 
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कषा नहीं रखनी चाहिए। जो कारण शब रोगों का है वही . . 


इसका कारण जानना चाहिये [8522 


कीटाणु ( कीड़े) सड़न, दळ दळ, आंतों में मळ की व... 


= 


सबन से कीडों की उत्पत्ति सिर के अन्दर कीड़े पड़ जाना 


कान से कीड़े हर वर्ष निकळवाना--नाक से कीड़े निकालना-- - 


कमर (मेरद्‌ण्ड ) से कीड़े निकाळना पेट के अन्दर रुड्नसे 


mmm mmm mmm 


जदीद इ की सदन, वाय की नाक्षियों का साच _ 


ड़ के उत्पत्ति का 
चुरने व बढ़े केचुए बनना सब प्रकार के कीडा की उत्पत्ति 
| कारण 


न रहना- कसर, नासूर, भगन्दर अधिक पुरानी कब 


निशानी मात्र.के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दै अप्राकृतिक आहार 


| विहार के कारण हो इन जीण रोगों का जन्म होता है । आप 


re orcs रीज) गेन 227252 = रोगों 
मिट्टी की पट्टियों, का प्रयोग नियम पढ़ कर करेंगे ठी समी 
की तरह ये रोग मो. नष्ट हो जायेंगे | अश बवासीर) हिया 


Deg 


च दपर 
बहीन के ने हो पो करं आई पुसला एक वर्षे तद 


ब बल्हदीन के पुराने दो. तो उन्हे साइस तड 
यह चिकित्सा.करजी चाहिये अन्यया छाम ` । ~ 


|! इस रोग (07०१० पाल्य) से अमरीका में मरने वाळों की 


॥ 1 
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। (इ्लेंड. में दुगनी फ्रांस से चौगनी है। 

(094 F डा कम ओर जापान में सबसे अधिक 
फ्रांस में यह रोग कम होता दै । छंका में शाकाहारी और झु 
ढोग हैं अमरिका में खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य ष्टि से जिल 

. कठोर नियन्त्रण है. वेसा ग्रेट मिटेन में कुळ नहीं दै । बिरे 
को अपेक्षा पुरुषों को यह रोग अधिक होता दै और मृत्यु गी 
खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिश्रण और असंयम इसके मुज 
कारण बताये गये हैं । 


` हत्या में इन्सानियत ` 


ल त ब्य MJ 4६७ 5७ 10 ६८६ 5. 


® संस्था ने ६ सौ. हत्यारे नियुक्त किये हैं जो एक घन्टे में (५ ३ 
# 1५ 


२० करोड़ शकर भी अतिरिक्त मुगियों और मछडियों हब 


> 


डग दो करोड पहु वैज्ञानिक हिल, रासायनिक: औधि अगो 

के डिये सार डाळे जाते हैं। सब की हत्या के डिप कार 

बना है। 'इन्सानियत पूर्वक इत्या करने इत्या करने का! 
मधुमेह व (यकृत का कार्य): | 


यकृत (जिगर) सकरा का संग्रह भी करता है। आहार £|. 
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शरीर में पहुंचती है उसमें से अधिकांश मांस पेशियों 
हो hs ज्ञाती है। जितनी यकृत छे सकता है उतनी वह 


हे ढेता है जो रक्त द्वारा शरीर के तन्तुओ में शक्ति संचार के. . - 


निमित्त पहुँचती रहती दै । उससे उष्णता उत्पन्न होती है जिससे | 
समस्त शरीर में कियाएं होती दै । जब शरीर के तन्तुओं में . 
शर प्रहण करने की शक्ति का हास दो जाता दै तब मधुमेह 
रोग उत्पन्न हो जाता है। मधुमेह में शकरा सूत्र में आती है 
प्रतिदिन १५ तोळा तक शकरा का पाचन साधारण मनुष्य कर 
सकता है । . अधिक शर्करा का पाचन मनुष्य के परिश्रम, पर 
निर्भर हे । शरीर में जो शकरा मांस पेशियो में खच और यकृत 
मे संगृहीत होने के बाद बच जाती दै वह गुरदों द्वारा मूत्र 
में आकर बाहर .निकळ जाती है। इनके अतिरिक्त यत में. 
' और भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। : 


मधुमेह का शरीर पर प्रभाव 2 

.दीन्न ढक्षण प्रगट होते हैं. सारे शरीर में . 

विजातीय रन चाचा होने से पेरो में फोड़े-प्रमेह पोडिका 

तदा हो जाती है और शुद्ध रक्त बद्दाने वाढी नाङ्यो अथीत्‌:- 

घमनियो में मी उत्तेजना (अपकर्ष। आ जाता है । दको (गुरवो) शा 
आंखों और वात संस्थान में षित आ जाती है और. 


1 ठीक परिपाक नहीं कर. 


हक पाचनतंत् के अवयव, म इस. मयंडर-रोग क मी 


तरी । खानपान को दुरी भाव ही. 
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को सफछ बनाइये । 
वीयं की कमी व नपु सकता . 


(सुस्ती) उसका मुख्य कारण नसों में नीळा पानी आ 
खिसके कारण पुरुष स्त्री से भोग. नहीं.कर सकता. है इसी ब्र 
तपु सरक कहते दैं। (१) बाळ विवाह-आज १२ वर्ष के बाहों 
के विवाह कर देने का रिवाज बढ़ गया है फिर उन ब्राढक- 


हैं। प्रथम घातु क्षीणता, पेशाब का ल्लाळ, पीला आना--चिढंग 
(जळ २ कर आना) स्वप्नदोष, शीघ्र पतन हो: २ कर वीयं कोए| 
खाली होता रहता है इस अवसर पर भी पुरुष बराबर स्त्री ह|. 


गमे २ तेछ मळ कर इन्द्री को क्ष्वा-मोटा करने के लिए उप | 
` करते हैं। वीय गर्मी से घृत के समान पिघल २ कर निरव | 
बहता रहता है। चूकि वीय अंग २ में व्याप्त है इसि 
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रीर का प्रत्येक अंग ही निर्बल, निरतेज हो जाता हैं। जिगर 


भी गर्मा बढ़ जाती है. पिच ठोक पाचन क्रिया को चढाने के 


ये नहीँ. मिळ पाता अन्त में पाचनतन्त्र, की समस्त क्रियाएं. `: 2 
निबेळ होती रहती दैं। आप को अन्न-वीये-इन्द्री का सब ज्ञान. 
पुस्तक द्वारा जानना चाहिए! णुर्वेभी पाचन इर्यो से 


। जब विकृत पदार्थ का भार पीठ ब बाई 
हा स्व और मूत्राशय की नाढियों के सम्बन्ध में 
विकार उत्पन्न दो जाता दै उस दशा में त्वचा भी पसीना 
ठीक नहीं निकाछतीहै। यह दक्षा मो. भयंकर होती है । 
यकृत (1/६९ जिगर जब शरीर में दादिनी ओर विकृत 
पदार्थं होता है इस दशां में यकृत पित्त को रक्त से पथक करर 


के अयोग्य हो जाता है तब शरीर की त्वचा का 'रंग पीछा : 


जाता है यकृत के रोगों का मुख्य चिह्न दानी ओर का 
Fi का भार है जिस से पसीने आने का रोग अधिक 


होता है.। 


नळी का रोग है यह्ां तो किसी नळी में रोग हो या किसी अंग ' 


मस्तक के समस्त 


ब प्रत्यंग में हों पेट ठीक होते दी. स कंठ, ऋतु बा 


रोग पाँव को बिवाई भी समस्त वे रोग जो. 
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[वेडे जनतुओं के काटने से होते है इसलिए पे 
. रोग के निदान की आवश्यकता नहीं है एक मलुष्य के कान 
` बहते थे वदद डाक्टर साहब ने बन्द कर दिए यही विजातीय 

द्रव्य निन्न भाग में चढा गया तब सोजाक दो गया मैंने का 

` “रोगी इस प्रकार के आराम किये हैं। | > उ 


`` तपेदिक (क्षय) होने का कारण 
बायु वं वीर्यं की रक्षा करनी चाहिये 


प्रथम दशा पहले मेथुन से वाय कम होता है । वीर्य के कम 
' होने से वायु कुपित होता हे वीयं के क्षय होने पर अज्जा का 
फिर अस्थि का, फिर मेद, मांस रक्त व रस का क्षय दोता है 
(२) समानादि वायु कुपित होते ही रस बहाने बाली नाड़ियों 
का सागे बन्द हो जाता है इसलिये खून बनाने वाळी मशीन 
में खुन (रक्त) बनने को रस नहीं पहुँचता तब खुन नहीं बनता 
आर खुन न बनने से मांस, मेद्‌, अस्थि, सज्जा, छुक्र 
बनता इस प्रकार भी सातो घातु क्षय को प्राप्त होती हैं। 


थर समान वायु के कुपित होने से ही आंतों की दिक, 
और फिर प्राणवायु के कुपित्त होने से फेफड़े का क्षय दोता दै 
फिर परिणाम. यह होता है जो अन्न, फल्च, दूध, आहार से 


काश सात चाइ द्र, रक्त, मांस, मेद, अस्थ, सच्चा, शुरू 
ते । वह नहीं बनते इसक्षिए (१) मनुष्यों को “समान वायु” 
की रक्षा करनी चाहिये। च ee १७ | 


(२) वीर्यं जो आहार का अन्तिम का. 
आधार है जेसे पृथ्वी का आघार सूर्य है। आ 2 
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_ आवार्थ- इस लेख का अर्थ यह है कि वायु की रक्षा करने . 
से, पिच, कफ, समान रहते हैं और सातों घातुओं का अन्तिम 
सार वीर्य है। वीयं की रक्षा से सातों धातु पुष्ट होती हैं। 
जो डाक्टर बकरी व वन्दर का मांस व मछली के तेळ पिछा 


पिज्ञाकर शक्ति वर्क इन्जेक्शन देते और पाचन तन्त्र को ठीक | 


रखने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते वे बड़ा अनर्थ करते हैं। 


मांस खाना वेद विरुद्ध है वैद्यक प्रन्थों में जो छेख मांस 
खाने के है वेद विरुद्ध द्वोने से वे प्रक्षिपत हैं । | 
विमुच्यध्वमघ्न्या देवयाना अगन्म तमसस्पारमस्य । 
ज्योतिरापास ॥ यजुर्वेद श्रघ्याय १२ मन्त्र ७३ 
भाव ्थ-मलुष्यों को चाहिए कि गो आदि पशुओं को कमी 
न मारे ओर न मरवाबें तथा न किसी को मारने दें। जेसे सूय 


के उद्य से रात्रि निवृत्ति दोती है वेसे वैद्यक शास्त्र की रीति से 
पथ्य अन्नादि पदार्थों का सेवन कर रोगों से बचो ॥ 


''क्षय की पहचान 


| की होती हे! .जो बदवूदार. खून कफ के साय आता दै बह 
| पानी में डाळने से इच जाता है । र हौ 
.खांच--जल के भरे गिल्लास में डाळ कर की जाती है ३। ४ 

| घण्टे बाद देखते हैं. कफ पानी में तैरता है तो रोगी साध्य - 
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. क इब जाय तो असाध्य जिघर के फेफड़ों में घाव | 

a Ca छेटने से तकळीफ.दोती है कफ फेफड़ों के | 

- में जमा दो जाता है. उसकी गाउँ पड़ जाती हैं अन्त में पन्न 

`` राघ आने लगती है। । 

:. “7” चचाव के से सुर ण्ड के छिल्लके निकळते हैँ और उसके 
`. रोते खून चरी 

शानः बिकलाई आती है रोगी दिन ब दिन सूख 


ज्वर-पहळा १२ बजे वाळा दौरा ज्वर का छुछ खाने 
बाद होता है । दूसरा दौरा शाम के ६ बजे से ६ बनेकी 
| क्षय के रोगियों को चिकित्सा 
* (() पहिळे महीने में पाचन तन्त्र ही ठीक होता है| 
मूख, प्यास, मळ, मूत्र ठीक | न | 
- (२) वूसरे मद्दीने रक्त के बनाने -का साधन यक्त + 
(रक्ताशय) की पुष्टि होती ह|. ` Re १ 
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` (३) तीसरे महीने हृदय, फेफड़ों पर पूर्ण प्रभाव चिकित्सा 
छा हो जाता दे | , 


(४) चौथे महीने हृदय, फेफड़ों की शुद्धि पुष्टि भळी प्रकार ` 
हो जाती है.। i 


(९) पांचवें महीने मस्तिष्क की शक्तियां जो मन विकार 
होते हें उनमें कमी आती है। 


क; (६) छटे मद्दीने मस्तिष्क की समस्त शक्तियां स्नायु मण्डळ 
के रोगों में पूरा ठाम ददो जाता है. । 


(७) सातवें मद्दीने समस्त शरीर के सारे रोग दूर दोकर 
शरीर के सातों घातु नवीन पुष्ट दो जाते हैँ । 


(८) आठवें महीने ओज घातु जो समस्त धातुओं का अथोत 
बीये का शुद्ध सार भाग है। पुष्ट दो जाता है. । समस्त रोगों से 
पीछा छूट जाता दै । 

_ अथोत प्रत्येक स्त्री पुरुष जिन्हें क्षय रोग दो और समस्त 
शरीर का क्षय (ओज का क्षय) हो प्रत्येक दशाओं में ससा 
जाता है ।.आठ महीने में समस्त सातों घातु जो शरीर का 
आधार भूत हैं पुष्ट और शुद्ध हो जाती है. । पाचन तन्त यकुत, 
बिल्ली, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क समी अंग भत्यंग पलिष्ट हो 
जाते हैं। शुक्र का सार ओज पुष्ट होकर शरीर तेजरबी घळवात 
बन लाता हे । . र, 

_ क्षय की चिकित्सा श्वास की चिकित्सा के जशुसार होती 
है। केवळ श्वास के रोगियों को गाय का पूघ और क्षय रोगियों 
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3 प्रायः घकरी.का.वूध भोजन में अधिकतर दते हैं 
छ बची का दूध हो ल्ामकारो है। नबोन रोगी' ३ महते ३ 
मी अच्छे हो जाते है ।. 


ं रवास हिचकी की चिकित्सा भी एक ही प्रकार दोती है। 
रोग का सूल कारण है एक । .नाम रखे लिए अनेक ॥ 


इस उदाहरण से यह बात आप समझ आ आए 
सौ युवा मनुष्यों को मैदान में जद्दाँ ठंडी हवा के झोके क 
रहे हों ढाइन में खड़े कर दोजिये किसी को ठंड ढगने प्र 
- जुकाम किसी को बुखार ओर किसी को फोड़ा फुन्सा निका 
आयेंगे । अशुद्ध रक्त से अळग २ मनुष्यों के अत्ञग राग हो आगे 
अब आप इस तरह समझ छीजिये। जिसके वायु का प्रमा 
अधिक उसके शरीर में. दर्द होगा जिसके. शरार में कफ कुणि 


पर जराछ को ठंड लगने से रोग हुआ .आधे सनुष्य था | 
रहे जो समो रोगा दा जायें ता उसझा जाता है कि. ठंड 
रोग झळा है। पाचन क्रिया को ठाक करना सभी रोग 
मुक्त होना है इस . लिए मिट्टी का गारा पेट पर रखने से| 
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रंग नष्ट द्वो जाते हैं । और जब रोग एक दै तो चिकित्सा भी 
एक होनी चाहिये । | 
रे रोग जिस प्रकार शरीर में अचानक ठंड से फेछ गये ठीक | 
ऐसे. जिस तरह एक गांव में बहुत दिलों ` तक खराब जळ पीते हैं 
तो बहां कमा. अचानक बीमारी फेळ जाती है। उसी प्रकार च 
पित्त कफ रक्त के दूषित होते दी ठंड या गर्मी .से शरीर में छ 
की उत्पत्ति हो जाती है । खराब पानी पीने से गांव का अ 
अधिक अशुद्ध रक्त वाला आदमी बीमारी का शिकार ह मा 
इसमें भी शरीर के उस अवयव पर रोग का. आक्रमण टर 
होगा जो सबसे कमजोर दोगा अथोत पाचन क्रिया तो पहले 
ही दूषित थी इसळिये च मनुष्य रोगी हो गया । । 


i ४ ,.मलेरिया ज्वर उत्पन्न. होने के कारण . 


` केरिया ज्वर बरसात के आरम्भं होते दी आने लगवा दै ॥ । ; 
क शरीर में अपनी सूड हारा रोग के कीटाणु 


के पाचों स्थान आमाशय, हृदय, क: ei 22 
कुर ज्वरं पैदा करता “है। आमाशय मे 
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` . - बोगेया चुखार चार दिन में होता है और सारे हरी 
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' “बार ज्वर चढ्ता है । अगर दोष हृदय में हो तो एक ह|. 
- सें आमाशय में पहुँचता है अतः रात दिन में एक बार ज्वर शेष 
« - है अगर दोष कण्ठ में हो तो आमाशय में आने तक दो हि 


सिर में दोष होतो आमाशय में आने में ३ दिन लगते हैं बर 


ओर जाता है इससे मन्दा मन्दा जवर दर समय बना रहताएं 
ये पांचा ज्वर वर्षो ऋतु में फैडते हैं और अधिक दिनों |. 
रहने पर किसी को तिल्ली ओर किसी को तिल्ली जिगर दोबे। 
बढ़ जाते हैं। पाचन क्रिया और तिल्ळी जिगर में खराबी आे 
से रस व रक्त कम बनने लगता है बस जाड़े आते ही किस 
को तिमूनिया करिसी को सूजन, गठिया दृस्तो का रोग अने 
रोग तयार हो जाते है । हमारे देश में दर साळ छाखों प्राण 
इस रोग की मेंट चढ़ जाते हे । वषो ऋतु में गर्मी आंफ| 
बढ़ जाती है। शरीर में भी गर्मी बढ़ जाने से जो मलन आतं 
से बाहर नहीं निकछता उस सड़न में उबाळ आता है व सा 


की चिकित्सा समझ छीजिएगा,. पेट को साफ रखना, ह| 

अन करना, उपवास करना और उर होने पर शारीरिक % 

बन्द कर देना आवश्यक है | | 
मिट्टी की पट्टो दी पूणे इळाज है 

पित्त ज्वर कैसे होता है.” 


भादार बिहारो से दूषित हुआ पित्त आमाशय में ब | 
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गार के रस को दूषित करता है उस समय रस और पसीनों . 


काअवाह दक जाता है। तथा पित्त के पतढा होने के कारण 


इठराग्नि मन्दी दो जादी है । और उसकी गर्मो बाहर निकळने ३: 


हाती है । इस प्रकार पित्तज्वर दोता है । 
` कफ ज्वर कैसे होता है ८ 


` क्षफकारी आहार विहारो से कुपित दोकर कफ आमाशय. 


में जोकर रस को दूषित करके कोठे को अग्नि को बाहर निकाळ , 


कर आप स्वतन्त्र होकर कफ ज्वर करता है। 25. 


रामः पदार्थों के सेवन से वा अधिक ठन्डे पदाथः 
जाने ल. समाल बायु, दूषित दो जाती है | पेट में युक होना 
अधिक वायु बनाना, खारिज न होना, गोला बनकर ऊपर 
चढ्ना, खट्टी डकार पित्त के संयोग से आना, अधिक देर तक 
मढ का आंतों में सइ ना, वायु माग में तूजन आ जाना, शरीर में 
आरीपन नसों का फइकना कफ के मिळने पर शरीर में.चरबी 
बढ़ जाने से वायु नालियों में र्ना, विछ को बन शिव 
में भारीपन, रींगन वायु, गठिया, समस्त, श्‍वास भइ 
नाळियो का सिकुइना, फेळना किती अंग का सूल जाना, सूना” 
,शय मढाशय के समस्त दोष वायु के दोषों से उत्पन्न दोते हैं समान 
बायु के दूषित दोने पर प्राण वायु हृदय में दूषित होकर हृदय बा 
के दोष, उदान वायु कण्ठ में रदने से कण्ठ के दोष अपान वायु. 
से मछाशय; मूत्राशय, छुक्राशय के दोष और व्यान वायु प 2 
होने से समस्त शरीर मॅ त्वचा के दोषो को जन्म देती ही र 
' पार्चो स्थान के बायु के दूषित ददो जाने खे पित्त वा कफ मी . 
' भने स्थानों पर नहीं पहुंच पाते। ` 
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अब वायु आहार विहार व ऋतुओं के परिवतेन से 
हो गई तब पाचन क्रिया बिगड़ जाती है अन्न का परिप 
ठीक समय पर न होने से कफ अधिक बन गया तब ये छ 
फेफड़ों को तरफ चढा गया श्वास, खांसी, नजळा हो गया आ 
रस से रक्त बना पित्त भो बढ़ गया वह रक्त में मिल गया दार 
खाज, फोड़े, फुन्सी और अधिक देर तक पेट में सड़न रद्दती गौ 
तब सीधी वायु की टक्कर मस्तिष्क तक होतो है । 


बमन्त आतु (नया रक्त संचार का सम्प 


रक्त व मांस की शुद्धि का उपाय 


होळी के बाद बसन्त ऋतु में युनानो दिकमत में रक्त ग 
अशुद्ध शरोर में हे | क {7 


गी दै। सोंगी केवल दश खंगुळ का और फस्त सारे की 
का खून निकाळ देतो है। जहां से रक्त निकाला जाता है 
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हु रक्त भी निकल जाता दै निबेल रोगियों को तो इतना कष्ट 
भोगना पड़ता है कि प्राणों के निकळने की नोबत आ जाती है 
यह प्रथा भी अपूण है । शुद्ध रक्त करने के लिए शहद या कोई - 
और शरबत भी पाये जाते हैं. य. उपाय ता रक्त निकळवाने की 
अपेक्षा उत्तम है । 


- (२ ऋत में चेचक (माता। रक्त पित्त नाक से रक्त 
बहुता, ja बहना, इन्द्री से खून आना, शुदा से खून 
गिरना, प्रत्येक स्थान से खून गिरना इत्यादि रक्त में गर्मी के 
अत्यन्त बढ़ जाने के कारण ये रोग हो जाते हैं साथ हो साथ 
पित्त ज्वर भी होता है । इस मौसम में गुड़, लाळ मिषं, द 
इत्यादि का परहदेज करना चादिए। आप इन सब रक्त 

पक मांस के दोषों इत्यादि में भी सभी रोगों की तरह मिट्टी 
की रोटी (पट्टी) कुए के ताजे पानी से बनाकर पेट व पेडू पर 
रखते रहें तो समस्त रक्त के दोष नष्ट हो जाते हैं. प्रत्येक रोग 
की चिकित्सा पुस्तक में पढ़कर देख लीजिये चिकित्सा क्या है । 


निम्न रोगों का प्रकोप (वर्षा, जाडो में) 


4: . :क्कार से होली तक 

अक्तूबर से फरवरी व मार्च तक पूरे ६ महीने ये रोग अधिक 
ळा नजळा, खांसी, दमा, श्वांस, आघा सीसी, सिर 
में द्द, नींद की कमी) छौंक का आना, सूख न लगना, शरार में 
भारीपन होना इन सब प्रकार के दोषों का मूळ कारण जा 
क्रिया का मन्द हो जाना ही है। इन रोगों के साथ ही 
रोगी प्याज, : छहुसन; अण्डा, अधिक मिर्च, अचार, चाय 
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द ' िपटते रहना इन सब रोगों को बढ़ाता है. ओर वषो में मढेरिया 
,. ` ज्वर (जाडे से चढ़ने वाळे) तेइया, चौथेया, रोजाना 
'“_ - वाढे ज्वर वार बार उतरने, चढ़ने वाळे समो ज्वरों में राटो खाते 


` हे। दस्तों की वबा खाते रहने से पेट पर दबाव पडता 
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बो : सात) में हैजे के डर के कारण खते हैं। इन वस्तुभे 
न त प्रयोगं के कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और 
: गाढे में खाच आना सूजन आना, श्वांस को नळी. में कफ 


` ` रहना काम करते रहनां मो अजण (कब्ज) को स्थाई बना देता 


अंत़ियां कमजोर होकर प्राय: पेचिश (आंत्र खुन) आने ढगव 
है। अधिक दिनों तक ज्वर पेचिश के बने रहने से और फिर 
परहेज न करने से, दवाइयों के गल्लत प्रयोग से रोगी सारो आयु 
पयेन्त दुख भोगते हैं । 

'बड़े बड़े अश्षवाढों को शरण में जाकर. वरद तरह के 
इन्जेक्शनो से रोग को अच्छा कराते हैं इसी क्रम से रोगों के 
दब जाने से तीत्र रोग, जीण रोगों में तबदील दो जाते हैं। 
जब तक यह सिद्धांत न सान लिया जाय कि रोग की मूळ जनत. 
पेट अथोत पाचन क्रिया' की खराबी ही है । तब तक रोग 


हैं। चिकित्सा विधि अग अढग दज है। 
प्लेग का टीका | 
. हेलक-पं» ठाकुर वृत्त मो भूजिद्‌ असुतघारा छादौर | 


1) | 
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सन्‌ १८८५३० बम्बई में प्लेग फेला था उस समय की. 
घटना पं० जी ने अपनी पुस्तक में छिखी है सौ मनुष्यों के टीका . 


छगाया गया सभी मर गये थे पार्लियामेंट को ढिखा गया उन्होंने इ 
ढिखा कि अभी तक प्छेग का इळाज केवल यही टोका निकाला | 
गया है., उनके: परिवार वाढों को कुछ घन देकर सन्तुष्ट कर . ` `. 
दिया जाप । शि: 


टीका बनाने को विधि ८, 


पेग के कीटाणु समुद्र के किनारे घास पर पाळे गये थे 
फिर उन्हें बोतळों में डाळकर तेजाब. भर दिया गया जब कीटाणु 
इस तेजाब से मर गये अथौत घुछ गये तब छोटी २ शीशोयों में 
मरकर टीका छगाने के छिए अस्पताळों में मेज दी गइ थीं वही 
टीका पहले पहळ वस्पई. निवासियों पर प्रयोग किया गया। 
जांच से ऐसा ज्ञात हुआ कि कीटाणु सब तेजाष से. मरे नहँ 
ये। फिर और अनुपात तेजाब का बढ़ाया गया प्छेग फेलने से 
` पहळे ही मनुष्यों में विष सुई रा प्रवेश करना ये आधुनिक 
बिज्ञान है `. ` ` ` र 
`. प्लेग को गिल्दो ८ 
छसीका प्रन्थियां--जब ये प्रन्थियां विजातीय द्रब्य 
कारण पोज दा के दूषित होते से ये बदर बढ़ी व सख्त, 
हो जाती. अथीतं फूळ जाया करती है. तब उन्हे अलग २ स्थान. 
पर जैसे कण्ठबेछ, ककयारी, बदगिकटी कात दै कमी र ये पक २ 
कर पिळपिळी भी दो जाती हैं। आतक्षिक में शरीर की लसीका 
' परन्थियां घड़ी हो जावी है । Me 
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. बिकित्सा-ज्वर भो साथ हो यान हो दाना दषं 
यह चिकित्सा को जाय | 
(१) रोगी का मोजन बन्द कर दिया जाय . 
(२) मकान में हवन किया जाय या जंगडा में रहन 


चाहिये । 
(३) पानी उद्राल् कर पीना चाहिए | 
(४) मकान के फशो पर फिनाइत्र छिड़क दो जाय | ... 


: (१) भोजन बासो रखकर न खाना चाहिए ` 
(६) चूहे मरते ही जंगळो में रहना आरम्म करना. चाहिए। 


(७) जब तङ ज्वर रोगी का रहे उस समय तक केवळ पारी 
ही देना चाहिए, निबंछ को फळ या दूघ भी दे सकते हैं.। 


(=) सारे कपड़े रोज धूप में डाने चाहिये, नीम 
पत्तियों को जल्लाकर घु'आ करना सारे शरीर में जहां २ के 
गिळटो फूछ रही हों उन २ स्थानों को गरम मिट्टो को पट्टी पुरिस 
बांधता, ववुक्षते रहना चाहिये | फोड़े, गिज्ञटो पक्त कर ट मै 
जाती या बैठ जाती हैं। 

Ce रायोडदोयो घण्टे पर अर लिय 
ता जरूर एक एकघण्टा मिट्ट की रोटी | 
को तरह कोड से पेडू तक रखनी चाहिये । 


गर्मीका मम हो तो पाय मी 
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मेरा मार्च सन १९३५ ६. में मेरठ औषधालय था। तब 
बनि ओषधिरयो द्वारा प्छेग का इंळाज किया था-- - 


डा० प्रभूद्याळ जी हैल्य आफिसर साहब ने मुझे एक 
प्रमाण पत्र दिया था “मै स्वयं केवल एक बार या दो बार टब 
में हिपवाथ छेता था । पानी पीळा'द्ो जाता था, टीका मेरे भी 
हृया था, फिर भी टब में बेठने पर पानी पीछा हो गया था। 


अध्याय ७. 


(स्नायु, नरवस, प्राणसुत्र) विद्यत के तार 
लाइन के समान समस्त शरीर में फेले | 
हुए हे... ८ 
! | :स्नायुझॉ का शरीर में स्थान 
मस्तिष्क की शुद्धि पुष्टि का उपाय स्नायु रोगों से सुक्तद्दीना 
गोणी पग. 
स्नायुओं का वर्णन मी शाखागत, कोष्टगत उध्वें जवुगत 
झे पैरों न छ! छ। 
जि xa vr nee गळ हो तल, श भोर 
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ह | गोल स्नायुओं को कण्डरा कहते हँ. । 


४८८ गुल्मी में हैं और जंघा मे. मी उतने दी हैं जाजु (चुने) में | 
| ` इसमें ४० वक्षण मे. १० इस प्रकार एक पेर . में १९० सना 
i दोनों पांव ब दोनों हाथों में ६०० स्नायु होते हैं । | 
न कोष्टगत स्नायु-कटि में ६० पृष्ठ में ८० पाश्‍वो में ६ 
. रसे ३० इस प्रकार कोष्ट में २३० स्तायु दोते हैं. । . 
` . ध्वं जन्रुगत स्नायु - गरीवा में ३६ ओर ३४ सूषो में शर 
परकार उभ्बे जन्रुगत ७० होते हैं. 
लाय चार प्रकार के होते हैं. प्रतानवती, दृता, प्रथु 
सुषिरा (पोढी, छिद्रयुक्त) | 
प्रतानवती स्नायु शाखाओं तथा सन्धियो में रहती है. । सम 


शुषिरा स्तायु-आमाशय और पकाशय के अन्त भाग प 
प्रदेश: में होते हैं चोड़े स्नायु पारवे, छाती, प्रष्ट, सि 
| “८ ह 


वंधनोयुक्त नौका (नाव) मनुष्यों के सहित नदी से पार करते 
समर्थ । उसी प्रकार स्नायुओं का बंधन शरा र 
पुष्ट कर संसार यात्रा को पार करने में समं. होता है। ' | 


। 
पु | 
| 
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शरीर की संचालन क्रियायें अस्त-प्यरत हो जाती हैं -*. 
Ly 4 प रोगी को इर समय स्नायू मण्डल (मस्तिष्क) ` क 
हो ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि स्नायु केन्द्र मस्तिष्क प्राणों : 
दो आधार जीवन का हेतु है उसकी सदैव रक्षा करनी अत्यन्त ` 
आवश्यक है. अथोत वीये की रक्षा करना ही प्राणों की रक्षा 


करना है । 
स्नायु के रोगों का . विस्तृत कारण 


उन्माद, अपस्मार वैद्यक में मन, बुद्धि की विकृति से माने 

बाते. हैं और अपस्मार (मिर्गी) रोग में स्मृति (यादवारंत) नष्ट 
होना छिखा है: यह प्रकरण वैद्यक में अलग लिखा हुआ है 
(२) कुछ रोग छकुआ, प्हाळिज इत्यादि बात व्याधियों में पढ़ाये 
जाते हैं। (३) कुछ शेष रोग स्नायु के वर्णन में दूज कर दिए 
गये हैं इस बात के विचारने में अनुसंघान करने का प्रयत्न 
करने पर यह बात बहुत समय पश्चात निर्णय कर पाया कि 
बास्तविक रोग क्या है | स्नायु रोगों (नरवस डिजीज) का केन्द्र 

. मस्तिष्क ही हवै जहां पर प्राण, मन, बुद्धि) ञान 0 2207 वत 
केन्द्र विद्युत का स्टेशन (सेन्टर) है क ए बड़े. 


रोग होने र) 
ग होने के कारण जानने से पहछे यह समझ छीजियेगा वि 
` वायु, विद्य त, अग्नि सूर्य ब्रह्मांड के प्रत्येक पदाथ ला 
` हुआ हे । इसी तरह शरीर में वायु (बात) विद्युत. (प्राण) आग्नि 

_ (पिच) सूर्य (वीर्य) है। . . के 


` - ब्रथम--लामि में ओ समान बायु रहकर पचन किया 
चक्षाती हैः। 20025. 08% 
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व द्विवीय-शरोर का अंग हृद्य जो वीर्य के सारांश ओइ 

“ धातु से बना है । उसका काये रक्त शुद्धि का है. 10 

ह तीसरा - मस्तिष्क (दिमाग) जहां इश्वर ने प्राणों को 

, स्थापित छिया है जो केन्द्र समस्त शरीर की गति, प्राण सूर 

.. (ल्लायु दवारा प्रत्येक मांस पेशी के मांस तन्तुओं तक सिर सं 
` 'पांव के अंगूठे तक का संचाळक रक्षक दै.। साथ दी स्पेशेिह 
„ डाक्टर ओपरेशन पद्धत विषेळी औषधियों के इन्जेक्दान मौ 

स्तायु रोगों की भूमि तैयार करने के जिम्मेदार दै. । 


नयु (मानसिक) रोग की उत्पत्ति का कारण परीक्षा हर || 
सिद्ध दा गया है । मानसिक रोग जब ही उत्पन्न होता है| 
जबकि शरोर के भीतर विजातीय द्रव्य बहुत इकट्ठा हो गया हो | 
और यह भी उसी समय जबकि पीर्ठ में विजातीय द्रव्य होने |! 
के साथ उदका चढाव मस्तिष्क की ओर होवे अथात सुषुम्ण |! 
नाड़ी के समस्त सेन्टर (वेन्द्र आठों चों में मळ के परमाणु. र 
का मार अत्यन्त बढ जावे | ; ‘i 


क्योंकि मस्तिष्क से स्नायुओं का जाल सारे शरीर की मांत | 
पेक्षियों तक फेळा हुआ है। अथोत मस्तिष्क से दी सारा शरीर 
पुष्ट होता दै । इसकी चिकिस्सा का प्रकरण अलग ही क्षिखा है। 
मस्तिष्क में चोट क्षण जाने- किसी प्रकार भी शरीर से अधिक | 
रक्त निकज् जाने वाजा ढसीका में दोष आ या यकृत में. दो 
आने से रक्त का कम बनना, या हृदय की शक्ति रक्त दूर 
पहुँचाने की कम हो जाना या प्रमेह इत्यादि से वीयं निकड श 
या पाचन तन्त्र का बिगड़ जाने अर्थात रक्त, वीर्य (नड |, 
की. कमी से. विद्युत 'शक्ति आण शक्ति): या जीवन शॉर्ट | 
निबेछ दोकर स्नायु रोगों का जन्म होता है। जिस प्रकार कब | 
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| दीर्य की क्षीणता से रोग होता है। इसी प्रकार पाचन ५ 
| तत्र की समान वायु के दोष से और मस्तिष्क केन्द्र (प्राण) के 
ऐपो से शरीर में समस्त रोग हो जाते हॅ. । 


(Neuralgia न्यूरेछजिया “स्नायुवेद्ना” द्दे शक्गीका 


पंप! होता है । उसमें झटके ळगते खिचावट होती है । बीच 
हीच में कुछ समय के लिए बन्द भी हो जाता है कभी कभी 
शती टांग, पैर में भी होता है । जब यह रोग चहरे में होता 
है। उस समय झु ह से ग्रांखों तक बहुघा कान तक गाल, वाळू 
दांव, जबड़ों में दद्‌ के तीर से हूटते हैं। . रोग होने की जगइ 
में मांस पेशियों या पुठों में चिळक सी मारती है.। वे खिंचते या 


तम्बाकू विष जहर ..,. 
| समस्त रोगों को जन्म देकर शरीर को क्षय जैसे संयकर 
(पिरो क उत्पन्न करने का साधन है । 


| इतने होने पर भी डाक्टर, इकीम, वैद्य, सब विल्कुळ चुप | 
हैं। अपनी औषधि के गुणों का वर्णन करना, रोगियों का दाख 
| झौर अपने अपने सिद्धात अनुसार दवाओं की पुडिया, 


0२4 काटे छ 
=i -] 


इसकी गणना नरवस डिजीज (स्नायु मण्डल) चेहरे, सिर में : १ 


` ` आरोग्यता को रक्षा के अभाव में दिन रात गिर रदा दे 
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` परामर्ष (अधूरापन) प्रगट करते रहते हैं। जनता का स्वास्य | 


य घमनी में सारे शरीर में संचार करिया के | 
कप कम से दो भेजते हैं। इस क्रिया में. तम्बाकू आईि| 
का विपेळा घुंभा अति शीघ्र फेफड़ों में जाकर रक्त में सिङ जाता | 
है रक्त के अघुद्ध दोते ही समस्त. शरीर की वायु ग | 
नाड्यां और रक्त वाहिनी नाढ़ियों के अन्दर एक ऐसा पिए 
भर जाता है जिसके कारण रक्त संचार में बड़ी भारी बाग | 
उपस्थित दो जाती है हृदय के अन्दर भी विषेळा प्रभाव वि 
प्रतिदिच बढ्ता रता है ।. फेफड़े हृदय जिनका काये ही ह| 
'आक्सीजन द्वारा रक्त शुद्ध करके शरीर के समस्त मा) 
पोषण करना है नष्ट, भ्रष्ट होकर क्षय रोग की उत्पत्ति |. 
साधन बनते हैं.। 


साथ ही यकृत, तिल्ढी का रंजक पित्त जो रक्त बनाने है. 
मुख्य अवयव दै थे मी इस विष के प्रभाव से केसे बच पा 
साथ ही स्तायु जाल की एक एक डोरी सन्तु में दोष * |. 
होकर मस्तिष्क के समस्त विकारों का स्थाई प्रबन्ध हो “| 
है। तरह तरह के विषों द्वारा शरीर के नाड़ी जाळ ५ 
प्रभाव पड़ जाता है उसकी चिकित्सा भी उस प्रणाली न 
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शेती दै जहा विष को विष के इन्जैक्शन द्वारा शरीर से 
. निकलने के बजाय वद्दी उस विष को ओर डबळ कर देते हैं। 


| बे समस्त रोग आ घेरते हैं जिनको स्नायु रोग (नरवस डिजी) ' ` 
के नाम से पुकारा जाता है जितने रोगी मेरे पास स्नायु के ' 
आये हैं उन सब को हुक्का, अफीम, चाय नजळे के दूर करने 

| के ढिए अनेक धतूरे जेसे विष की गोळियां तरह तरह के विष ` 


प्रभाव से प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़-1 था ऐसा भयंकर रोग 
स्याइ तौर पर हो जाता है जो जन्म पर्यन्त पीछा नहीं छोड़ता 

| साथ ही पेतूक सम्पत्ति की तरद्द सन्तानो को कोढ़ जैसा भयंकर 
रोग भी प्राप्त हो जाता है अतः आप तम्बाकू जैसे महा भंयंकर : 
दूषित दोष से बचने का पूरा प्रयत्न करना आरम्भ कर दीजिये 
[ताकि सन्तान भी इं पाप का फळ भोगने से बच जांय आप भी 
शेष जीवन को सुख पूर्वक व्यक्षैत कर सकें इसे विष को निकोटीन 
कहा जाता है। जो रक्त के कण २ में प्रवेश कर जाता है। ' | 

| स्नायु (नरषश) प्राण सूत्र ये एक अथे वाचक हैं! 

| नोटः -जैसे ब्रह्मांड में वायु के आधार पर विद्युत रहती है । . 
बैसे ही शरीर में वायु के आघार पर प्राणशक्ति रहती दै। ` 
 शिराओ से सन्धियां बन्धी हुई हैं वे वातादि दोष, रस, रक्त | 
भादि घातुओं को बद्दाती हैं वात, पित्त, कफ रक्त चार प्रकारं. 
कुछ सूकम स्थूळ शिराएं ७०० दोतीहैँ। `. 
| स्नायुगत.भी एक प्रकार की नसें हैं ये शिराओं से बढ़ी होती 
शौर डोरियो के समान होती हैं शरीर की मांस, दडी, और 

| सन्धिया इन्हीं से बन्धीदैँ। : 
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| तम्बाकू पीने वालों की प्राण शक्ति निर्षळ दो जाती है उन्हे - : 


| हपविष की बनी वटी खानी पड़ती थीं इन सब दवाइयों के : 
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निस्‍्नलिखित रोग स्तायु के दोषों से होते हैं ` 


` न वाता--वात से शळ-आक्षेपर-स्तम्म होता है। | 

जक पसा दूषित वायु के रुक जाने से शूल से चढते 

` ह परे होता है, शरीर में झटके से गते हं, बांइटे आते हैं | 
और जिस अंग के स्नायुओं में वायु रक जाता दै बद अंग अपना 
कार्य करने ढायक नहीं रइता। इससे निम्नलिखित रोग हो 

` जाते हैं. | कः 


' ज्यूरेछजिया स्तायुवेदूना--अपस्मार (मिर्गी ) उन्माद ,पागढ 
पन) बुद्धि हीनता या दमा, दिल घड़कना, फाल्िज 
(पक्षाघात) अर्दित (ळकवा) उरुस्तम्भ, कम्पतात, अंघसी, भचा 
सिर ददे, मस्तिष्क आवरण, दाइ, स्नायु स, दा पांव आदि में 
शिथिळता और अन्य मस्तिष्क विकार सभी स्नायु मण्डळ मॅःदोष | 
आ जाने से होते हैं परन्तु इन रोगोका सूळ कारण पेट का 
ढगावार खराब रहना ही है। जब-जब रोगियों को दौरा. पढ़ता 
जांच करने पर पता चढा है स्थिर रूप से अजीणे .कब्ज) होने 
सेदस्तो की तरह-तरद की विषेळी औषधियो के प्रयोग से | 
की कार्य करनेकी शक्ति का नष्ट हो जाना, इसके पश्चात्‌ है! 
मस्तिष्क की स्नायु (प्राए सूत्रों) शक्ति न रहंने सं सानसि 
रोग, बुद्धि स्मृति नष्ट दो जाना मी शामिढ ह.। और मस्तिर्ण 
के केन्द्र मे जीम-नाक-आँख-कान की सभी नाड्यां (स्म 
ढगे रहते हैं। जिनके मस्तिष्क में विकार (दोष! आ जाते, 
तमी ज्ञान इन्द्रि के (स्नायु) क्षानतन्तु दूषित हो जाते त 
तरह २ के भयंकर रोग आ घेरते हैं। जब तक मस्तिष्क ° शी 
दूर न हो तब तक आंख, नाक, कान, गु गापन 2 
स्थाई रूप से नष्ट नहीं दो सकते इसी तरह जब तक उदर” 
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के रोग दूरं न दों तब तक मस्तिष्क के विकार दूर करने का 
खप्न देखना घगेर सूये के निकले दिन की कल्पना करना 

हो है। परिणाम यह निकळा कि चिकित्सा पेट से ही आरम्भ 
ही जाय । ज्यों २ पेट ठीक होता जायेगा त्यों २ समस्त शरीर 
$ दोष आमाशय में आकर मल-मूत्र श्‍वेद श्‍वास द्वारा निकळते | 
छो. | 


. इस प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ही पेट के रोगों पर 
"रामबाण का कास करता दै ।. 


(स्नायु) नरवस को निर्बलत। का एक रोगी 


' चा० जगदीश प्रसाद पुत्र तिळकराज पंजाबी मोहल्ला मण्डी 
कस्वा पिळखुआ जि० मेरठ 


र वर्ष प्रातः काल २४ जनवरी सन १६६१ ई० को 
रोटी खाकर स्व में पढ़ने शया जाते हदी पेट में दर्द छुरू दो 
गया साथ ही कपकपी आने छगी ठंड-सी ळगने छगी उसी समय 
(१) डा० बनारसी दास जी को दिखाया इन्होने दिमागी कमजोरी 
बतलाई (२) डाक्टर मित्तठ साहब को दिखळाया उन्होंने जदा 

कि -जाड़ा चढ़कर ज्वर आवेगा (३) देइळी गुरू महाराज को 
दिखळाया उन्होंने कदा गर्मी बढ़ गई है (४) एक हरिजन र 
NEE 
रे यदद दल लता गया मैंने इसका दाख सुनकर अपनी 
कापी में छिख छिया कपकपी बराबर जारी थी इन्हें ख 
दिया कि पेट अत्यन्त खराब दशा में है. पेट को नत क 
गयो तो दुद था-जीम सफेद थी व्ही ढाल जाती ६. दु 
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` इस बालक का दिमाग कमजोर था वायु का झटका जो गर्भी है| 


संयोग से जो मळ की सइन के कारण ऊपर सीधा मस्तिष्क मे | 
. टकराता था इसलिये - 


` ` स्तागुओं की निंबेळता से शरीर कम्पित दो उठता था रोगी बे | 
. :. साथियो को जो छेकर आये थे उनको यह समझा दिया गया हि | 
* इस बाळक का तीन दिन तक भोजन बन्द रखा जाय दिन मर | 
दूध, पानी, पपीता (फल) दिया जाय पट्टी रात दिन पेट पर | 
बराबर रखते रहना ऐसा हो किया गया रात को चार बार दिव | 
में दुस बार फिर अगळे दो दिन पांच पांच बार अथोत २४ बार | 
मिट्टी की पट्टी ७२ घण्टे में रखी गई बालक ठीक हो गया | 
फरवरी को दोपहर को फिर मुझे इस रोगी बाळक को दिखलाब 
गया जब बिळकुळ स्वस्थ था टट्टो, पेशाब ठीक हो गया । आगे 
को चिकित्सा विधि नियम पूर्वक आहार बतळाया गया। यकत 
खराब था, और खून की कमी भी थी चिकित्सा ३ महीने तर 
बताई ३ बार पट्टी रखने से ठीक हो रहा है। जब नींद श 
ज्ञाती तब इछाज बन्द रहता था | 


स्नायु रोगों का कारण 


: मांस, अंडा और कोई उत्तेजक द्रव्य या मादक र्य 
प्रयोग जैसे शराब इत्यादि का प्रयोग ।. | 


. जो ढोग अत्यन्त मानसिक परिश्रम और चिन्ता करते ह| 
«जब ऋतु परिवतेन होता है तो इन रोगियों के ल 
और मांस पेशियों के काम में रुकावट पैदा हो जाती दे (व! 
कारक पवार्यो के खाने से सी, देर में पचने बाळे गरिष्ट पर 
खाने, रात भर जाग जाग कर सिनेमा घरों में समय नष्ट 0 
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| नद रक जाने से व्यायाम न करने से और ऐसे ही अनेक कारणों 


| जाता. है । 


मस्तिष्क ग्रौर स्नायु केन्द्र 


मस्तिष्क पर रोगों का प्रभाव मस्तिष्क क्षय (सिर के अन्वर 
गाठे, गिललाटियां) मस्तिष्क क्षीणता (जलन) मस्तिष्क में रुघिर 
' बम जाना घहरापन, नाक में जळन, खुरण्ड आंखों में निर्बङता 
| हर समय आंख बन्द करने की इच्छा आंखों में जळन, सिर वदे 
| बुआघा सीसी, कभी कभी गुसड़िया सिर के पिछळे भाग पर 
' योत गर्दन के समीप और फेफड़ों पर भी विजातीय द्रव्य 
| छी मवाद के कारण बन जाती हैं. इन समस्त विकारों काल 
| जब होता है अबकि सन्दाग्नि का जीर्ण रोग दो चुका हो 


द्र्व्य 
' नाय मण्डळ के विकार तभी उत्पन्न होंगे जबकि विजातीय 
| क आर पीठ में दो अथात सुष्मणा नाडी का मागे ज द्दो 
गया हो और पाचन क्रिया की ओर ध्यान न दिया गया 

व्य 


९: ड्न ज रोगियों की. पाचन क्रिया की जांच करने से यद्दी 


१ परिण स निकल्ला कि रोग पेह में सडन (उष्णता) sr 
| का साफ न रहना, दूषित वायु की जीणे (इरानी) 
| अद्यु्ध-भाप द्वारा मछ ' विजातीय हन जान के रोगों की 
व्याप्त होकर हें 
|. भमान बनता दै । इस चिकित्सा से समस्त अंगों के 
| रेगक्रस से नष्ट दो जाते हैं! 
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आप सदेव जब भो मस्तिष्क के रोगी आवें तब पेट हो | 
दक्षा की अच्छी प्रकार. जांच. करके ही इस चिकित्सा को प्रारमा | 
कर । लाम शात प्रतिशत दोगा । पट्टी पेट व सिर दोनों स्थाने | 
पर रखनी चाहिये आपको सुभीता हो तो टब का लाभ गर्मी 
की ऋतु में उठा सकते हैं। एक बार कटि स्नान और दो बार | 
मिट्टी को पट्टी रखने से पूर्ण ल्म होता दै। टब स्नान से फेफो | 
सुघुम.1 नाड़ी उदर के समस्त अंगों पर पूर्ण प्रभार पढ़ता है। 
मिट्टी की पट्टी मी पूर्ण ल्लामकारी सिद्ध हुईं दै ये इसलिए 
ढिखा गया, गर्मी की आगु में मोटे मनुष्य जिनको व्ळड प्रेशर | 
होता है उन्हें इस स्नान से शीघ्र अत्यन्त शान्ति दोती है प्रायः | 
ऐसे रोगी घनी होते हैं वे टब स्वान का सावन जगा सकते है 
गरोब दुर्घड मस्तिद के रोगो को मिंट्री को पट्टी का प्रयोग 
कर आरोग्यता प्राप्त करना चाहिए | 


पुरानी पेचिश, नींद न आना भस्मक रोग (प्यास में १० सेर 
पानी तक पी जाना ) र 


स्नायु (नरवस) की निर्बळता से कपकपी, श्वास के दौरे में | 
विष प्रयोग. के रोगी, शराब के बेदोश रोगी, ज्वर की बेहोश 
जिध प्रकार छोटे २ गेहूँ के पौधों में अधिक पानी देने से गढ 
जाते हैं यां कहीं बन में आग छगने पर घड़े से पानी डाढनेस। 
भी आग बुझ नहों सकती इती प्रकार चिकित्सा कर्म में चतुरता | 
से ज्ञान पूवक काम करना आवश्यक है। उपरोक्त रोगों के रोग | 
ढगमग समी ऐसे निकळे जिन्दोंने तरह २ की विपैज्ञी औषधि | 
खा रक्खां थीं दूसरे रोग भी अधिक दिनों के होने के के 
पथ्य का पाढन भी नहीं हो रक्षा था । इस प्रकार के रोगी 4 
छिये नियम निम्नक्षिखित हैं। हा 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 8/6100रै ३७ ७४० Gyaan Kosha 


he 


न सत्र रोगियों को दूध, फळ, पानी पर चार दिन से सात 
ह पक रखना जरूरी दै क्‍योंकि इन सब के पेट में मळ की 
सढ़न अत्यन्त दोने के कारण ही तो बेहोश. हुए हैं । और मिही 
की पट्टी के प्रयोग अगर गर्मी की ऋतु में दो ता शीतछ जछ 
रोटी बना पेट पर रक्‍खें साथ में वेदोशी हो तो सिर पर मे 
मिट्टी की पट्टी ठंडी ळगावें । 


तो गानी 
अगर पेट में सूजन द्ो तो पेट पर गमे पट्टी छा 
चाहिए । जाड़ों की ऋतु में गमे जल द्वारा बनाई पट्टी पेट पर 
रखनी होगी । 


तीन 
के जो रोगी मेरे पास आये हैं उन्हें दो या 
"दिन कक रस आय पलट पेट पर क्षगानी पड़ी दै सिवाय जब ss 
नींद आ चाय तत्र तो विकित्सा बन्द रखनी च दिये Ps 
रात दो या दिन जब नोंद का आरम्भ हो जाय se ४ 
आने करो तब केवळ दिन में ३ या ४ वार पट्टी लर हि 
बार कर देना चाहिये फिर केवळ ९ वार ही रात विन में टॉक 
हे ऐसे सभी रोगियों के यकृत की दिथिळता, विछ की ड 
अजीण रोग होने से कमी २ तीन २ महीने तर bb बारा 
नी चादिये। जीम की जांच करते रहना पथ्य पाळन हा 
त [चार संयम त्रहाचये नियम पूर पाळन करना जा 
oa के बद्ळे दानि होने की दाक 
में कुछ घळ आ ज्ञाय तब योड २ व्यायाम अर्थात जे पुष् 
आरम्भ कर देना चाहिये क्योंकि पाचन af 
करने के ज्ये किसी न.किसी प्रकार का ls व 
जिस प्रकार शरीर के अन्दर बिजली हे पाकला 
बाहर से वायु सेवन सूये किरण स रती 2. कहर 
रस, रक्तादि व्यायाम से घड बनता 
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चिकित्सा---विभाग 
मिट्टी हारा रोगों की चिकित्सा करने को विधि 
रोगियों की परीक्षा विधि 
जिह्वा (जोम मुख का स्वाद) | न्यावी 


पुराने समो रो गयों को नित्य (रोजाना) प्रातःकाल 
जीम का रंग व मुह का स्वाद जानना चाहिये भ्रगर 
. जीमका रंग पोला हो और मुह का स्वाद कडुवा हो तो 
पित्त (गर्मो) बढी हुई जातो ओर मु ह में साबुन सा 
घुला हो ओर जीम का रंग सफेद हो तो कफं ठंड से 
बढ़ा हुप्रा जानें और दोनों गर्मी, सर्दी के घटने, बढ़ने 
से घ्रजीरपं प्रायः शत प्रतिदात होने पर हो यह वक्षा 
जीम व मुह के स्वाद की होती है। जब तक जीम 


का रंग लाल सा घौर स्वाद ठोक न हो रोगियों को... 
मोजन न करना चाहिये-ग्रगर रोगी बालक-निबेल-बुदध' 


हो तब हलका भोजन दुध, फल देते रहना, बलिष्ठ 


रोगो हो तो केवल गुनगुना पानी पीकर मिट्टी चिकित्सा 
करते रहना पित्त के दोष १० दिन में कफ कें. दो. 
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१२ दिन में अर्थात दोनों दोषों को समान होने ॥ 
'पाचनतस्त्र को ठोक होने में २१ दिंन लग जाते हैं। - ४ 


२२ वे दिन उदर शुद्ध हो जाता है तोसरा वायु दोषः. . 


(पित्त कफ के साथ २.शान्त हो जाता है जिन रोगियों 


को ६ दिन सें एक बार टट्टी होती थो उन रोगियों के 
२१ दिन क्या ४२ दिन तक दूध, फल पानी पर र 


गये क्योंकि ऐसे रोगियों के यकृत में सूजन पाई गई ` 


जिन्हें नित्य ६ ढट्ठी होतो थीं उनकी गहरी में दोष 
(सूजन। थी उन्हें भो दूध दो बार सुबह शाम जर 
केवल दोपहर को रोटी व फल दिये गये समी रोगिय | 
को भ्रारांम. हो गये.। किसी को निराहार उपवास 
नहीं कराया गया । 


: चिकित्सा के सिद्धांत का स्वरूप 
नाभि की समान वायु ऊपर हृदय की ओर जाती है. । उसका 


नाम प्राण वायु दै! 
और जो बायु नाभि के नीचे की ओर गुदा की ओर जाती 
है उस का नाम अरान वायु दै 
` इन दोनों दाय के शद्ध करने का स्थान 
: प्राण वायु अपाव .पायु ॐ श ७. 
सवन रो केन्द की समानवायु है जो कि प्राण वायु 
अवयव ही दै। 
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झाँतो को सुजन, जिगर में सुजन, नाभि पर 
सुजन (कुछ ग्रामादाय) में । चिकित्सा के नियम रोगीका 
भोजन बन्द करके गाय का दूध. मुनक्का, प्रथम सप्ताह से पानी 
रामं करके नमकोन बनाकर बिना प्यास भी देना चाहिये। साथ 
ही रोगी को भगर ज्वर दो तो मौसमी का रस, शन्तरे का रस 
भी गुनगुना करके प्रयोग करना जरूरी है. २१ दिन तक, पानी 
फळों का रस गाय का दूध, मुनक्ा या किशमिश ओर पपीता 
भी देते रहना चाहिए रोटो न दी जाय जो रोगी असाध्य समझे 
जाते हैं वे सब इस प्रकार चिकित्या. आरम्भ करें चोथे सप्ताह 
सब्जियां घीया, तोरई, टिन्डे, शढज्ञम, गाजर, पपीता इत्यारि 
बगेर मसाळे का, नमक, हल्दी डाढऋर जीरे घो से छौंक कर 
खाना आरम्म करें और भोजन में गेहूँ को रोटो गेहूँ का दक्षिया 
इत्यादि दी खावे चिकित्सा विधि--प्रातः दोपहर भो अन के बाद, 
शाम के मोजन के तीन घण्टे बाद चिकनी मिट्टी की रोटी गीढी 
नहीं रखनी है । जब तक सूजन उतरे उस समय तक तवे पर 
` - एक ओर से गमे करके ही मिट्टी को पट्टी रखनी चाहिए | जिस 
तरफ से गमे है इतने पर भी सूजन और दद में कमी न हो वो 
भेड़ के घेठने के स्थान की मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों को. 


मिलाकर पानी मिळाकर गारा बना गर्म करके नाभि पर रखनी 
चाहिए । “अब 


व ie a कन च्म प्रातः :रात को | 
बुरा इलाज छाम नहीं होता 1 
पुरानी से पुरानी सूजन जाती रहती है बाबत गोळा सा बना | 
छोरी छोटी पेट की रसौढियां भी इतने इछाज से ही समाप. 


हो जाती हैं। जब पेट १ मददीने के इल्लाज से ठीक दो जाय तो 


महीने इलाज ओर जारी रला जाय इस प्रयोग से F 
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। जाती है। अनेक पुराने रोग जिनका ध्यान 
| 2 जा रोगों का इस पद्धति से नाशद्दो जाता है। 
| रीर शुद्ध, पुष्ट हो जाता है। पथ्य पाळन करना चिकित्सा 

के साथ आवश्यक दे । 


` भोजन बन्द रखने से फल. दूध, सुनका का प्रयोग करने से 
Ey पुराने अयर रोग नष्ट दो जाते हैं. पाचन: ह्वा को 
| धोने का पूरा मौका मिळ जाता है १६ वर्षे २० वर्षे २५ 
| | तक के रोगियों को इस प्रकार पानी फों का रस, दून, 
मुनक्का. सब्जी देते. रहने से अथोत फळाहार के साथ एक प्रकार 
का उपवास के समान ही छाभ पहुँचते देखा है। राग 0 
निराद्वार उपवास-से कभी कभी रोग मुक्त अवश्य हो ते हे 
पर व्‌ निबेळ भी इ हो जाते हैं कि बहुत दिनों में ह 
पाते हैं।.रोगी अपनी जीम को देखकर स्वयं पेट का के 2 
` कर सुई का स्वाद देखकर हीं कुछ खाव । च्छ ष 
केबळ आरम्भ के दिनों में ३ दिन तक पानी पी कर 
| सकते हे फिर फल छेने शुरू कर! ` ट] 


` बशुझों के पाचन तन्त्र पर चारे का प्रभाब | 
| म बजे 

ह अधिक हुए पक दिन दिन फे रे 

| जैसे a वदनी नीम के पत्तों का चारा खिळा द्या 

| ; दिनों घारोषण फीका 


३ ३ चन्दे चारे मे डु ) अप प्रातः काळ का obs 
समयः दूष कडवा अन्त में सायं काल फो दूष छड प 
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८ बडि माह की 


.. .. जैसा निकला ळगभग ४१ घन्टे के बाद तीसरे दिन शाम का . 


~ दूध ठीक निकळा या । केवल एक बार नीम के पत्ते खिढ़ाने 


" पर ५१ घन्टे तक दूघ पर प्रभाव रदा आप इससे यह शिक्का 


` ..- छीजिये दावत, त्यौद्दारों पर तळे हुण,भौर बासी, सिन्त प्रकार के 
:- सिष्ठान, जो आप एक या दो बार खाकर पाचन सन्त्र के कायं 


- में कितनी भारी अड्चन पैदा करके रोगों की उत्पत्ति का 
` कारण बनते हैं. पाचन क्रिया की रक्षा छुद्ध अन्न जळ हारा 
« करनी चाहिए । | | र 
र जिळ 


मलेरिया ज्वर की चिकित्सा -““_ 


ज्वर की दशा में मिट्टी की पट्टी कक जक से बनाकर जा 
- से ४ अंगुल ऊपर तथा ४ अंगु . नीचे अर्थात ८ अगुळ म्बी. ' 
और आठ अंगुळ चौड़ी तथा एक अंगुळे मोटी चिकनी बनें । 


इस मिट्टी की रोटी को पेट और पेड पर रखने से पाखाना- 
पेशाव आता है तथा पेट हल्का हो जाता है मिट्टी. भीतरी दाह 
(जल्न) को खींचती है घबराहट को कम करती हे | ज्वर की 
दशा में बराबर चार २ घन्टे के अन्तर से एक एक घन्टा मिट्टी की 
रोटी नीचे पतल्ञा (बारीक) कपड़ा तथा. ऊपर गाढे का चार तद 
का कपड़ा रखकर पेट व पेदू पर. रखनी चाहिए कोई कपड़ा . 
लाकर कमजोर रोगी को घन्टा आघ घन्टा खाट पर .ढिटाबें। | 
इससे पसीना आकर त्वचा (खाल)'के छिन्द्र खुल जाते हैं । पानी. 
_ बरसात में गम asi दी देना छामदायक है। पानी खूब | 


र 
| 
डु 
न 
शः 
ब्‌ 
बै 
र्क 
a 
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बही जो पेट के खराब न दोने पर शरीर में जम जाय जब जव . > 


मिट्टी रखी जाय तमी पानी भी पिळा देना. 
रा साद २ होते रहेंगे तो पाखाना पेशा खुळ ` ` 


कर आते रहेंगे अगर रोगी को प्यास कम दो तो फौरन कम्बळ. :". 


लोढाकर धूप में ठिटा देवे पश्चीना-पेशाब आयेगा तो प्यास . `` ` 


ढगेगी जाडा अधिक लगता दो तो पानी गुन शुनां भी दे देना ` 


1146 द सें जाता 
चाहिए साधारण ज्वर ४ या ५ दिन 
ल पांचों तत्वों में विद्युत (बिजळी) रहती 0 हे ra 
सब क्रियाओं को नियमानुसार संचालन कर bs 
चिकित्सा गर्मी सदी को समान करती है. नाभि न 
बायु का अधिकार है उसे ठीक रखने में अद्वितीय 


` ` चेचक (माता)-- उसको चिकित्सा ४ 


यह रोग बहुधा डेल के महीने से शुरू होता है जब हुन | 
मानते हैं। 


. होता है. बहुत से ॐ" = ती हैं खसरा, मोतिया, संसूरिका 
` तीन प्रकार की चेचक निकळती कणे 
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: ` सरनाःढल्लना अधिक से अधिक तीन क्रियायें २१ दिन में पूरी 
होती हैं जिस घर में पक बाळक के निकळती हैं वहां सब पर. 
“: प्रभाव हो जाता है जो बाळक गोद में माताओं का दूध पीते हैं. 


' पहला काम ये है कि माताएं सबसे पहले गुड़, तेल, गम पदार्थो 


का परहेज करें और जब घर में किसी बाळक को ज्वर दो जाय. 


तुरन्त मेरी बतळाई मिट्टी की चिकित्सा आरम्भ कर देनी चाहिए 
उससे उत्रर शान्त हो आता है। यदि ज्वर आते हुए २ या ४ विन 


हो गये हों तो भी मिट्टी का चिकित्सा शुरू कर देवे चेचक ऐसी 


दक्षा में कम से कम जोर करती है बराबर बालक को जब तक 
- आराम होवे बराबर इलाज जारी रक्खा जाय दिन में ६ बार 
. ` पेट पर मिट्टी की गीछी रोटी रखनी चाहिए। बाळक को मां 


हल्का भोजन करती रहे यदि बालक की मां भी रोगिणी हो तो . 


बह मी अपने पेट पर मिट्टी का प्रयोग करे । 


अब उन बालकों के छिए जो माता के दूध से कोई सम्बन्ध 


) . - नहीं है भोजन व गाय का दूध पीते हैं उनका भी यही इळाज है। 
इस चिकित्सा को पूरा विज्ञानं समझकर आरम्भ करनी चाहिये । 
बीच में किसी के कहने सुनने से कोई उपचार दवा या इन्जेक्शन 
का प्रयोग न करना चाहिए । हट 


नीम की टहनी पत्ते सहित बराबर रोज खाट पर रखनी _ 
चाहिए पानी कुओं का ताजा ही पिल्लाना चाहिए। चेचक मै. 


कोई फल नहीं देना चाहिए। जब तक ज्वर रद्दे केवळ गाय का 


दूष देना जब ज्वर टूट जाय तो सा नक्षा इत्यादि नमक. 
के पदार्थ न देवें खाज अधिक हले पर ते औँ होने पर उपे | 


की राख छानकर रोगी के बिस्तर पर डालते रहें । सब्जी में 


ग, भिं आदि का छौंक न देना चाहिए | बालक छौंक से एक 
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ह 
| बाहिये जब एक बालक फे चेचक निकळ आये घर के सब.. 
' बाळको के पेट पर मिट्टी के प्रयोग आरम्भ कर देने चाहिये समी ' 
इस संकटमय ज्वर से बच जायेंगे मकान में वायु आती रहे ' 
हेकिन पर्दे टांग कर अंधेरा करना चाहिये । जब चेचक निकळ 
आवे तब भी मिट्टी का प्रयोग करते रहें रक्त की उष्णता शुद्धि 
* (सं चिकित्सा. से बराबर होती रहेगी किसी भी औषधि की 
ः ~ क 
निम्नलिखित रोग शरीर में मळ प 

| रोते हैं विजातीय द्रव्य के निकळने के ढिये मरति की ओर से 
शरीर को शुद्ध कर का अन्तिम प्रयास के सिवाय कुछ भी नहीं 
है। (१) फोड़े (२) फुन्सी (३) नासूर (४) भगन्दर (१) अदीढ़ 
(६) कंठबेळ (७) नारू इत्यावि। २” . 


` जन रोगों में गम पानी से भाप बनाकर दोनों समय दस 

` इस मिनट लगानी चाहिये और दिन भर मिट्टी की ताजे पानी को 

' गीळी रोटी बनाकर फोड़े के स्थान पर रख देनी चाहिये यदि 

| मौसम जाडे का हो तो. मिट्टी की पट्टी के ऊपर ऊनी पट्टी षांघ 

देनी 'चादिए । और पेट पर भी बराबर नियम पूर्वक बराबर 

। प्रट्टी की गील्ली रोटी बांधनी चाहिये नियम सब दोनो में, 

| परदेज आदि एक से ही दै पुराने व नये सभी रोगों में पेट 

` (पाचन क्रिया) का ठीक रखना अत्यन्त आवश्य छ है पड | 

शास्त्र क्रिया से रोगी अस्पतालों से ठीक होकर चढ़े र 

सं प्रकार चिकित्सा अधूरी रद्द जायेगी । रोग का मूड कारण 

. स्योंका त्यों पाचन क्रिया की खराबी रदद जायेगी कळ 
2 a पर मिट्टी की गीली रोटी माज पन्या रखते परब 
आरोश्यता पर्‌ पड़ता है । कट स्नान में जळ हारा ; 


५५ ८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दो. पानी में रगड़ने से पड़ता है। फेटिस्नान की जानकारी 


` . का सबसे पहले डार छुई कोइनी ने जमन में (छिपजिग) नगर 


528, .... 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: मैं १० अक्टूवर १८८३ को प्रथम व्याख्यान द्या था। 


दाद-छाजन-खाज (चर्स रोग) Et 
) या जिन २ स्थानों पर दाद दों उन उन स्थानों पर. 
मिट्टी को छक में मिळाकर बांधना चाहिये एक सनुष्य के फो्तो 
में हर वर्ष वर्षो ऋतु में दाद दो जाते थे एक को जांघोंमें 
बाद हो जाते थे-फोतों के दादों में इस प्रकार चिकित्सा 
की गई एक कपड़े की येली सीकर उसके अन्द्र गारा रखकर 
तां पर बांध दी गई अथोत फोते थेळी के अन्द्र रखे गए 
' थे पेट पर भो मिट्टी ठन्डी रोटी दिन रात में दो वार, २१ दिन 
= जगाने से दाद भी जाते रहे और भूख भी बढ़ गडे दाद्‌ छात्रन 
` कई वर्ष से बराबर हो रहे थे। दाद जिसकी ज्ञांघ में थे जोष 
~` पर मिट्टी की ठन्डो रोटी बांघनी या रखनी चाहिये नित्य दाद 
कहीं हो वर्षो ऋतु के नये दाद समस्त शरीर पर हों वे केवल एफ 
सप्ताह पेट पर मिट्टी की ठन्डी रोटी दिन भर में बा 

आघ २ घन्टे रखने से जाते रहते हैं. खाज वाळे मनुष्यों 

समस्त शरीर पर मिट्टी का छेप लगाकर स्नान करना 

पर मिट्टी की ठन्डी पट्टी बराबर तीन बार रखना काफी है। « 


छाजन-ळा० हरसरन दास दुवडिस मवाना कलां जि" 
मेरठ का ५० वष का एक्जिमा (छाजन) र 
(१) छाजन-एक वर्ष तक सरसों के तेल की साढिश लि 
पानी से स्नान सूयोकिरण (धुप में) बेठने से सदैव के. 
आ आज दूस वर्ष से बिल्कुळ ठीक है. ! परद्देज कर्ण 
ज्ञरूरीद। ८ 
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| मुन्शी राम निवास के पेट जांघ पर दाद कमर में. . 
| हमी या। , 28 
(२) खाज--पीढी सरसों रात में पानी में भिगोकर सुबह 58 


| सी हल्दी मिला कर शरीर पर मथकर धूप में बौठकर १ घन्टे - 
बद स्नान करने से खाज पक हफ्ते में नष्ट दो जाती है । ५2 


(१) जिनके सारे शरीर में छोटी २ फुन्सियां, खाज व कुष्ट, . 
दाग, मुद्दाले, छाजन-दाद समस्त उन स्थानों पर मिट्टी का गीळा 
हेप मिट्टी में पानी मिळाकर दिन भर में दो वार एक एक घन्टे 
एक छगाना चाहिए खाल के छेदों में भरा हुआ मेळ साफ हो. 
जायेगा क्‍योंकि त्वचा (खाल) खून साफ करने का साधन भी . 
है पसीने की प्रन्थियां छु्ध होकर त्वचा मजबूत हो जायेगी। `: 
नया रक्त संचार दोकर शरीर में बळ आवबेगा। कुक 
| (२) पुराने रोगियों को विधि विधान सहित मिट्टी के प्रयोगों 
को भी साथ साथ करना चाहिए क्योंकि विजातीय द्रव्य समस्त 
| शरीर में फेळने का साधन पेट ही है नामि केन्द्र पर मिट्टी की । 


| पढ़ी लगानी चादहिणे। ताकि समस्त शरीर का विजातीय द्रव्य . 
। मह्न, मूत्र, श्वेद्‌ (पसीने) के हारा शरीर से बाहर हो जाय । 
) त्वचा (चसड़ा) सुळायंम साफ होकर उन स्थानों को पूरा बळ 
मि जाय आदार की शुद्धि दर रोगी को आवश्यक है 

होता है 


` - त्यानोय चिकित्सा पद्धति का लास कब 
सिर में पुरानेदाद खाज पर ध्यान दीजिए 


गर्दैन ब समस्त सिर में पै गये 
ण पुराने दादळाज्ञज्ञ जवकि, Maha Vidyalaya Collection. 
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स चिकित्सा में बहुत कठिनाई होती है ऐसा देखा गया 
Rhee के स्थान पर मिट्टी की पट्टी बांध दी गई तो 
उसका फल यह तिकछा कि आंखों में तत्काळ लाळी आ गई . 
और अत्यन्त पीड़ा बढ़ गई या सिर में छाजन होने पर मिट्टी का 
छेप किया गया उसका फल भी यद्दी निकळा कि आंखों में 
लाली, सूजन खड्क कई २ मास तक स्थिर रही । छाजनको 
कोई छाम नहीं हुआ ऐसे अवसरों पर स्थानीय चिकित्सा उचित 
नहीं है चू'कि ये रक्त दोष नाभि केन्द्र के शुद्धि बिना ठीक नहीँ 
हो पाता अतः कई मास तक पेट पर मिट्टी की पट्टी नियमानुसार 
क्ञगावें पूरा पथ्य पर ध्यान रक्खेँ क्योंकि ये सब दोष पेडू से 
ही ऊपर मस्तिष्क तक आ गये हैं। जव दोष मळ मूत्र खेत 
त्वचा द्वारा निकळ जाय पाचन तन्त्र की क्रियाएं नियमित हो 
` जाय तब स्थान्नीय चिकित्सा पद्धति का छास उठाना चाहिये। 
स्नायु मण्डळ मस्तिष्क विकारों, ज्ञानइन्द्रियो के दोषों में, रत्ये 
रोग में ही उद्र केन्द्र नाभि पर ही ध्यान रखकर चिकित्सा 
कीजियेगा। समस्त दोष रोग अन्नमय कोष की अशुद्धि के 
परिणाम स्वरूप दी भोगने पढ़ते हैं। क्योंकि नाड़ियों का युल 
केन्द्र नाभि दै जहां सुषुमण नाड़ी दै उसके साथ समस्त उपर 
सिर तक की नीचे पांव के अंगुठे तळवे तक की नाड़िया दै.। 


महात्मा गाँधी के प्रयोग 


(आरोग्यता की कु'जी से उद्धृत) । 

१४-१२-४१ को सेवाग्राम आश्रम में टाइफाईड के दसेक र 

हो चुके हैं उनमें से एक भी केस नहीं बिगड़ा और एक केस... 
भी दवा का प्रयोग नहीं किया। मिट्टी के सिवा दूसरे गतै 


| 
॥ 
छ 


a 


. उपचारा का उपयोग जरूर किया है। ई 


`! 
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चादर: स्नान की विधि 


खाट पर दो तीन गरम कम्बछ विछाने चाहिये ये काफी 
रौहे होने चाहिये । जिनके ऊपर एक मोटी सूती चादर या 
गोटी खादी का खेस बिछाना चाहिए और इस चादर को ठन्ठे 
पानी में. मिगोकर और खूब निचोड़ कर कम्बळों पर बिछाना 
चाहिए इसके ऊपर रोगी को कपड़े उतार कर चित सुळा देना 
' चाहिये उस रोगी का सिर कम्बळों के बाहर तकिये पर रखना 
चाहिए और सिर पर गीला निचोड़ा हुआ तौलिया रखना चाहिए 
रोगी को सुळाकर :तुरन्त: कम्बळ के किनारे ओर चादर चारों 
तरफ से शरीर पर लपेट देने चाहिए ओर पेर भी अच्छी तरह 
से चादर व कम्बछों में ढके रहने चाहिये ताकि बा 


गा. [र ने घर न कर छिया हो तो पांच मिनट 
कर पसीना छूटने छगेगा। परन्तु सरूत बीमारी में 
| ने रोगी को आधा घन्टे तक इसी तरह गीली बा फा 
है कमी २ पसीना नहीं छूटता मगर रोगी सो जावा ह 
आना इस बात का सूचक है कि उसे इस चादर स्नान 
आराम अःया है । 


चादर स्नान से ज्वर एक दो डिभी तो नीचे उतरता दी है 


शिपात 
गेरे दूसरे लड़के को डबल नमोनिया दो गा चरि गान 


न भी। इस हालत में मैंने उसे चादर lr पसोने पे 


त्र हो गया उसका बुखार 
छुर विन के बाद ही पूरी तरद उतरा चादर स्नान अव एक दिया 
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र अब तक बुखार १०६० तक जाता था सात दिन के बाद इतय । 


'-., क्के रूप में १०३" तक बुखार रहने ढगा दो सकता कि बुखार | 


हु FR अधिक स्तस्य दे और सबसे अधिक भ्रम करने की शक्ति रखता 


६ (१६. 
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तेज बुखार आना बन्द हो गया निमोनिया गया और 


के बारे में, मेरी स्मरण शक्ति मुझे घोखा देती हो। ग 
वार मैंने डाक्टरों मित्रों का विरोध करके किया था दवा 
बिलकुल नहीं दी आज मेरे चारों छड़कों में बह ळडका अब 
' ` है। बाद में चादर को गरम पानी में उत्राल कर. घोकर धूप 
में सुखा ढेना चाहिए । 


साधारण घाव से छेकर भयानक फोडौं, : नासूर, अदृष्ट 
फोड़ों तक में मिट्टी के प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया है कि बगेर 
आपरेशन शीघ्र ही आराम हो जाता है अगर फोड़ों के. साब 
ज्वर भी दो तो (१) रोजाना १ बार दस मिनट भाप 
के स्थान पर लगाते -रद्विये या. रोगी अधिक निर्बल हो पो 
पुराने साफ कपड़े की चार तह को गद्दी को गर्म पानी से मिगे 
कर सुबह व शाम १०-१५ मिनट सिकाई करनी चाहिए या फरे 
के स्थान पर कपड़े की २ तह की गद बनाकर और ताजे 
से भिगोकर सूयं की किरण क्षगावें । जाड़ों में ११ बजे से! 
बजे तक या शाम को ३ बजे से ४ बजे तक छगभग १ पण्य 
दोनों समग्र ञानी चाहिये 


गर्मी में सुबह ९ बजे से पळे और शाम को ६ बजे फे गा 
जब ळू न चढतो हों सिर्फ आघा आधा घण्डा ही सूर्य कि 
छगावें। इससे फोड़ा पककर फूट जाता है। सूजन हर 
और पीडा शान्त हो. जाती है सवाद बहने छगता दै छ 
विधियों में से कोई सी एक विधि प्रयोग में ढावें। छाम * 
समान होगा | शेष जव घाव बहने ढगे तो हर समय, ४ 


। | 
5 
हे 
| 
१ 
श्र 
| 
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| दो दो घण्टे में मिट्टी की पट्रियां बांधते रहना. .'' 
| पानी पट्टी फॅकते पा चाहिये । साफ पानी _. 
से घाव को घाते रहना चाहिये । जहां मिट्टी की पट्टी न लगा: 

| सके वहां पुराने साफ कपड़े की चार तह की गद्दी ताजे पानी में . 
भिगोकर बांघें तथा.उसे हर घण्टे में वदळते रहना चाहिये । 
' घाब इससे भर आता दे । 22 


। नोट;--(१) एक दिन की गद्दियां दूसरे दिन साबुन से साफ. 


' करके सूर्य की किरणों में सुखानी चादिये । 


दे केवळ उध समय दी लगानी चाहिये जब 

कार और सख्त हो घाव तैयार होते ही जब सवाद | 

बहने लगे भाप की आवश्यकता नहीं है । को तेळ, घी, 
मरहम न ळगाना घांदिये । 

| (३) भयंकर से भयंकर फोड़े इस उपचार स्र 

हो र | द के स्थान को ताजे पानी से र क 

| घो ठेना चादिए जिससे राघ बद्दकर आस पास में और फुनि 

' तैदानकरदे) . - fe 

Me न्स के साथ यदि ज्वर इत्यादि नजला ` 

रोग जव मा हो जाता है। घाब > 

| 
गुड राब चीनी इत्यादि भी ककी हह 


॥ चाहिए दूध ताजा ed र उनी क 
' रहे रोगी को'फछ, दूध देना चादिये। ` | 
छे डवे में विवाईे-गांठे (पेठ) काढे निशान च 
चिकित्सा दिन मर में दो बार जब सस मिळे पक पक. 
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अगर गर्मी का मौसम हो तो रात में भी । केवळ दिन रात में 
दो वार दवी मिट्टी जळ से गारा बना तलवों पर बांधते रहना 
चाहिये । बदबू गन्दा पानी सा मिट्टी के द्वारा निकळ जाद 
है इस स्थान की शुद्धी. तो इस प्रकार हो जाती है अब 
यह रद्द गया कि जहां से रक्त नया बनता है. उसकी शुद्धि का 
ध्यान आवश्यक है कि फिर नाभि की समान वायु की शुद्धि 
के लिये रात दिन में केवळ एक बार रात के भोजन के ३ घण्टे 
बाद या किसी भी समय भोजन के ३ घण्टे पहले या पोछे 
मिट्टी की रोटी सी गारे की बना आठ अंगुछ व एक अंगु 
सोटी पेट पर एक घण्टा रखनी चाहिए । १ महीने तक चिकित्सा 
और पथ्य भी पालन करना चाहिए । | 


नेत्र रोगियों को परीक्षा--भोजन, इलाज . की जांच 
की गई 


` (१) रोद्द-दसीना पुत्री राजी तेली उम्र २॥ वर्ष प्राम 
सिद्दानी डा० गाजियाबाद जि० मेरठ ३ अक्टूबर सन १९६२ ३ 
को दिखलाई गई इस की आंखों में रोहे थे । इसके पिता से पूछा 
गया इसका खाना घतळाइये। उन्होंने बतलाया कि ये वगेर 
चाय के नहीं रद्द सकती दम तेढी हैं सब सञजञी. तेळ मिर्च 
में बंधारते (छोंकते) हैं। इस के रोहे एक वार .डाक्टर के यहां 
छिछ चुके हैं अब दूसरी बार डाक्टर के यहाँ जाना है। 


(२) त्रह्मणी लगना (पछकों के बाळ गिर जाना)... 


१९-६२ को प्राम घुकना निकट सिहानी एक कन्या गाग 
कशसीरी पुत्री पूरन ६रिजन आयु १० वर्षं की दिखळाई ग! 
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इसकी माँ घर पर थी उस से पूछा कि क्या 'खाना इसे दिया 


' ज्ञाता है। 


उत्तर- उसने कहा कि ढाढ मिरच पीस कर रोटी पर चुपड़ ` 


. कर जन्म से ही जत्र से दुकबा खाती है । खाती दे। 


(३) ३ सितम्बर ६२ वेदी पुत्र विद्धा रिजन प्राम सिद्दानी 
आयु ८ वर्ष की है जब १॥ वर्ष का था| सिर में खार ळग गई 


इस चोटःसे. निम्न रोग हुए है. गगा, जीम मोटी, आंखों में 
' भेगापन कुळ सुनता है। चलने में पेर छड़खड़ाते है । सब ढाळ 
. सिरचइत्यादिखातादीदै। `. 


(४) ३ सि० सन ६२ चरन सिंह पुत्र शिवद्याळ आस 


सिद्दानी आयु २६ वर्ष की.है। दो वष से अन्जनहारी निकलती 


हैं। कभी दाई आंख में कभी बाई आंख में । उससे भोजन पूछा 
क्या क्या गर्म पदार्थ खाते हो उसने पहळे तो कहा कि मैं कोई 
पदार्थ ऐसा नहीं खाता जो गर्मी करे मैंने पूछा ढाछ मिचे खाते 


: हो या नहीँ: कहने छगा कि मिर्च नहीं खाता २ वष से सिरफे की 
मिच जरूर खाता हूं । 


मैंने फिर पूछा' इछाज क्‍या होता दै । उसने कहा कि 


| गाजियाबाद के डाक्टर साह के इन्जेक्शन होते हैं। दाइनी 
` आंख ठीक दोती है तो बाई गं निकलती है २ बघे तो हो चुके दं । 
. अभी तो वह फते हैं. और इक्षाज दोना चाहिये । 


4 
है 
हू, 
|) 


१] 


नोट:--उप्ण बीर्य पदार्था के सेवत से ही भरितष्क तेतर 


. क्षण रोग उत्पन्न दोते ३ । 


नोट- अगर सख्त गाउँ पांव में या करी भी दो ज्न्दै शाप 
देना आवश्यक है । 
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` “सिर, कान ग्रांल, नाक, जोम, मुख, गले के रोगों 
की चिकित्सा विधि BE 


Ne 


सिर में ददे होना, कान से राध बहते रहना या बहरापन, 
` ` कर्णनाद इत्यादि की चिकित्सा । 


* (९) कान से राध बहती हो उस कान में दवा. डाळने से 

राध रुक जाने से सूजन, ददे होता और बाद में घहरापन हो 
जाता है. प्रायः ज्जरो में गम दवाओं कुनेन इत्यादि से हो जाता 
है। उस कान में दवा न डाळे, सिफ शुद्ध. गुनगुने पानी से 
घो दिया कीजिये । नीचे छिखी विधि को समझ लेना चाद्विए। 


४) आखों में ढाढी ठइरना, खाज आना, पानी जाना, 
घुँ घपछापन, फोला, जाळा, घुन्घ, आंखों में शत, सूजन इत्यादि 
चेचक का फोछा भी | 


(३) नाक का सोन (घाव) नकसीर, नाक में कीड़े पढ़ना 
` इत्यादि । 


(४) जीम में छाळे पड़ना मुँह में घाव हो जाना, जोम का 
फट जाना, मुह से राळ टपकना इत्यादि । 


(९) विर में वदं होना -या आधा झीशी .अथोत नजला, 
_ जुकाम, बहते हुये रुक जाना इत्यादि। ` ` 


(६) दांतों में पोष पड़ जाना | 


सारे शिर के अंग Fm 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized By skin cdgot Gyaan Kosha 


माथे से ळगाकर कानों की सीघ तक शिर पर भर्थीत बृहद्‌ : - 
मस्तिष्क तक मिट्टी की रोटो आठ अंगुछ ळम्बी, आठ अंगुढ .' 
चौड़ी गोळ आघ इन्च मोटी आघा घण्टा रखनी चाहिये और . 


साथ में पेट पर भी उसी समय मिट्टी की रोटी रखनी चाहिये 


नियम वही है भोजन के ३ घण्टे पहले या पीछे दी रखनी होगी . 
शिर. द॒द. नजळा, मुह आना, जीभ के छाले, नाक से. . | 


नकसीर ३ दिन में आराम आ जाता है कान से राध बदना 
कभी. सप्ताह तक चळता है.। पाचन क्रिया ठीक होते ही कानों 
का बहना बन्द हो जाता दै । 


शात) छाळी, सूजन तो २ या ३ दिन में ठीक हो 
जाती है ळेकिन कस दीखना, नखूना, फोड़ा, जाला, के छिये 
आंखों पर माथे से छगाकर नाक की सीध तक मिट्टी की रोटी 


गीली बनाकर जब पेट पर रोटी मिट्टी की रक्खी जाप तब ही क 


रखनी चाहिये । र 


करने में दृढता, घैय से काम ढेना चाहिये। दो पा 
ची सेवन करना चादिये १ महीने बाद बादाम, उ" 
चोट छान खोड 'मिढा जाड़ों में गमे करके, गर्मी वषो ठन्डे 


ही । आंखों के रागी तभी पूरा स्वास्थ्य काम करेगे । 
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नोटः-आंख में फोळे की चिकित्सा के बीच जब ढाली 
आ जाय तो घबराकर कोई दवा किसी तरद्द सी प्रयोग नहीं | 
करनी चाहिये बराबर यह चिकित्सा जारी रक्खें चेचक तक का 
फोळा लगातार ३ या ४ महीने पुरुषार्थ करने से कट जाता ह| 
ढाल्ली आकर दी फोला कट जाता है.। 


ऐनक लगाने का व्यसन या झांसों की निर्बलता 


छोटे छोटे बाळक, बाढिकायें जिन्हें माता पिता के दुबेढ 
इन्द्रिय होने के कारण बचपन से ही मस्तिष्क की ' निबेळता 
पैतृक सम्पत्ति में ही प्राप्त हुई दै। क्‍योंकि भोजन में चाय, 
बीड़ी, सिगरेट के प्रयोग ने पिता के वीये में ये उष्णता उत्पन्न 
कर दी है फिर बाळकों को भी चाग्र दी जाने लगती है इस 
प्रकार बाढको का मस्तिष्क निर्बळ होता रद्दता है. वीयं कोश में 
गरमी उत्तेजना आ जाती है प्रायः स्वप्नदोष इत्यादि रोगों में 
प्रतित होते हैं बुद्धि भी विकास को प्राप्त नहीं होती चूंकि 
ज्ञानेन्द्रियों का केन्द्र मस्तिष्क हे जब सब मस्तिष्क की नाड्यां 
मळ तत्वों (विजातीय द्रव्य) से अर खाती हैं तभी प्रकाश की 
` कमी नेत्रों में दो जाती है इस नेत्र ज्योति का इळाज ऐनक दारा 
किया जाता है । > 


इस चिकित्सा से आंख का गन्दा पानी बद्दकर निकळ जापी 
है । मिट्टी में बहुत बड़ी बिजली है और जब तक मस्तिष्क 
पुष्ट नही होचा तब तक नेत्र ज्योति ठीक नहीं दो सकती इसळिये 


नेत्र रोगी ब स, इनका, छी टनी खाल र की चटनी खाते रह्दे। गाय कावून 
भी । हुक्का, सिगरेट से भी परदेज करना आवश्यक है । / 


नोर - नीम का शहद भी नेत्र ज्योति को छुड्ध करने मे 
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क है। बादाम की स्याद्दी, बादाम की गिरी फोड़ कर 
मिगो दोजिये उन्हें छीळ कर तकवे में बाँध कर दीवे की छो 
पर कर दें जब गिरी जळने छगे फौरन हटा पलटे पर स्याद्द 
पाळ ठेवें। .सामूळी गमे सी आँखों में डाढने से आंख शुद्ध 
रहती हैं बाळक बड़े सभी इस स्याही का प्रयोग कर देखें सरसों 
के तेल की स्याही भी अच्छी है । पर ये उससे उत्तम दै। Ao 


बादास--बादाम की चटनी के छिये सदैव रात को बादाम 
की गिरी भिगो देनी चाहिए। प्रातः काळ छोळकर, मुनक्षा 
के बीज निकाळ कर मिलाकर पीस कर जाड़ों में गसं करके 
चाटनी चाहिये गर्मियों में ठंडी चटनी में पानी सिल्लाकर पीना 
चाहिए। यह चटनी bee Er ENS 
में श्त, पसळी के (4 कफ ग. में देना 
ढामदायक है । इस चिकित्सा में इस चटनी का प्रयोग किया 
ग्या दै lw 


दांतों के भयंकर रोग पाइरिया का प्रकोप-(चिकित्सा, जब 
पाचन क्रिया बिगड़ जाती है तब सुद में पानी अर भर आना, 
दांतों में कुल्ला न करने से मैळ का दांतों पर जमना, मसूडों का 
फूळना, कीड़ों का छगना, दांतों को रगड़ने से खून निकळना, 
राघ पड़ जाना इत्यादि रोग हो जाते हैं। वह खून राघ 
के साथ आमाशय में जाकर पाचन तन्त की दृशा में विकृति 
(विकार) उत्पन्न करके समस्त रोगों को उत्पन्न करने में सहायक 
होता है । दूसरी दशा भी समझ बोजिये डन बर {रर च 
होता है तो वायु अपने साथ पेट को सङ्न से जो गंस ब 
` इसको ऊपर के अंगों में छे जाती है। 


जब वह दूषित (विष भरी) गैस दांतों में आती दै तमी 
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` दांतों में रोग स्थाई हो जाता है। दोनों प्रकार पाइरियां के 


- कारण को जानो-बफ जैसी शीतक्ष, चाय...जेसे. गमे. पदार्थ 


`. भी इस रोग को बढ़ा देते दैं। चिकित्सा-आतः और रात को | 
न्य पोते पथ चा अगड को यों छल सरसों के तेछ में मिलाकर मल्ल 


- -लिय गा करे और आ प्रात: जळ पान करके टट्टी जावे, और मिट्टी की. 
पट्टी कंस से कम २ बार २४ घण्टे में अवश्य ळगावे पाचन तन्त्र 


` की शुद्धि से दो पूणे ढाम हास होगा । 
पिछे पाचन तन्त्र को शुद्ध, पुष्ट, करना चाहिये साथ ही 
/ मस्तिष्क की पुष्टि पर ध्यान रखना होगा तब आप कान, आंख, 


नाक, सु'इ के दोष (पाइरिया) इत्यादि से सुरक्षित रहेंगे अन्यथा . 


कसी किसी दवा से आराम, कभी रोगी रद्द कर कष्ट उठाते 
रहेंगे। हे 
` जीण ब नकसीर पांव में विवाई के रोगी को 
स चिकित्सा 


अजीण के छिए पेट- पर मिट्टी की पट्टी रखनी साथ ही 
नकसीर के ढिये सिर पर कान.की सीघ से माथे तक भी मिट्टी 


को पट्टी गीक्षी ८ अंगुल क्म्वो ८ अंगुढ चौड़ी १ अंगुल मोटी, 


भी दिन में ३ बार रखनी चाहिये। २व ३ दिन में नकसीर. 


को आराम हो जाता है। इसके बाद पेट पर-भी २१ दिन तर्क: 


मिटटी की रोटी (पट्टी) रक्खे और पांव के त्षवों में भी मिट्टी 
का गारा बनाकर दो बार सुबह, शाम, आघ आध घण्टा 
चाहिये। गर्मी के मौसम में ही ऐसा करना चाहिये अगर ज्ञाड़ों 


में बिवाई दों तब पहले पांव को गरम पानी से साफ करके त | 


__ मिट्टी की पट्टी ढगावें । इस तरह करने से पूरा छाम दोगा | 
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(८) छछुआ के रोगियों की चिकित्सा विधि-इछुझा फा ६ 


इत्यादि रोगों में गर्म. पानी की आप तैयार करके नित्य (रोज) 
दो बार सुबद शाम ळगानी चाहिये अधिक भयंकर रोग हो 


तीन बार तक उन्हीं अंगों को आप दी जाय जिस अंग पर के 


' बायु का प्रभाव दो गया है कफ के कारण वायु के आवागमन 


हे मार्ग रुक जाते हैं। भाप के तुरन्त बाद में २ बार मिट्टीकी | 7 


एक घण्टे तक रखना चाहिये पानी खूब 
| खी हो तो गरम और गर्मी या वषो की मौसम हो तो 
ताजा पानी दी देना चाहिये नये रोगियों को कभी कभी कई 
` सप्ताह तक इळाज जारी रखना पड़ता है. भाप केवल जब क 

देनी हे जब तक शरीर से पसीने न आने लगे पथ्य पाऊन 

करना चाहिए , नाक, आंख सुह-चहरे का टेढ़ा हिस्सा सब 
सीधे हो जाते हैं.। 
डा पैरों , च कन्घों के जोड़ों में 
दो और माप ये लोन न आतां हो तब 


| गियों रीक्षित है भाप 
पुराने रोगियों को ला नशी या के स्थान की 


हि मिट्टी 
मिट्टी जहां रात दिन बैठती और करती हैं) 

| ली पल पार के (जिस से धोबी कल 

| सं या पतोळी में पानी डाळकर १५ या २० या हो गई 

आप. क्के र जोडो 0 

जब आप कपड़े कड ली को गुनी बार पह पर 
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कैला) लें और उन जोड़ों के स्थानों पर पट्टी छगा ऊपर | 
‘ड च दे सुबद्द भाप लेने के पश्चात ही .पट्टी बांधे. 
और भाष के फौरन बाद दी पेट पर भी मिट्टी “की पट्टी छगानी- 

' “" चाहिए इसी प्रकार चिकित्सा जारी रकखें। ` ` 


(१) भाप केवळ एक बार नित्य (रोज प्रातः काल लेनी है। 


(२) पेट पर पट्टी (अगर जांडे दों) तो कुछ गेस (अगर गमी 
या वर्षो) हो तो ठन्डी.दी दिन में ठीन बार । 77 

(३) भेड़ वाळी मिट्टी की पट्टी सदेव. गुनगुनी हाथ. व पांवों 
के जोड़ों पर दो वार एक एक घण्डा छगानी है। अगर पक बार 
ढगाने का सुभीता दो ठो दो घन्टे तक भी : घांधनी चाहिए । : 


पथ्य सब रोगियों को समान करना दोगा । 'अंधिंक दिनों के 


. रोगी को देर में आराम होता है बेसे चिकित्सा का प्रभाव प्रय 


सप्ताह से हो जाता है. । जीणं से जीणे रोगी जो अनेक अस्पताछो 
में रहकर निराश दो गये थे वे सभी. ईश्वर की दया से इस 
` चिकित्सा के प्रताप से निरोग दो गये । कफ .के हा 
के दूषित होने से जोड़ों में सूजन व छळ रहता ६ सब ट 
जाता है । पानी गर्म ही जाड़ों में स्नान व पीने में प्रयोग करना 
होगा । FR 
नोट - जोड़ों पर भेड़ के स्थान की मिट्टी बांधने 011 
सप्ताह में ही पसीना आ आकर नाड्या (नर्स) खुल जाती दै। 
` (३) पागछपन, नींद्‌ न आनां, विकळ बुद्धि, भ्रम, स 
हिस्टीरिया, नेत्र ज्योति बन्द,गू'गापन, इत्यादि मस्तिष्क विकार 


मिट्टी की पट्टी पेट पर ३ बार ढगानी चाहिये और गर्मी 
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मौम हो तो मस्तिष्क पर कानों की सीध से माथे तक भी तीन 


वार मिट्टी की पट्टी साथ साथ रखनी चाहिए कभी कमी रोगी" 
'नबःदुवक हो तो गर्मी के मौसम में फव्वारा स्नान या एक मशक . - 
द्वारा धार बांध कर पानी भी डळवाना चाहिए पागलपन 
दो माह में दूर हो जाता है प्रथम सप्ताह द्दी पेट साफ हो 
जाता है केसा ही पुराना मल आंतों में चिपक रहा हो दूसरे 


सप्ताह नींद बढूकर पाचन तन्त्र बळवान दो जाता है और जब 


तक रोगी का स्वास्थ्य ठीक दो बराबर पेट पर पट्टी (रोटी) गीळी 
ही रखनी चाहिए रोगी अत्यन्त निबंछ दो जाड़ों की मौसम 
हो तो गर्म पानी से पट्टी (रोटी) मिट्टी की बनाकर रखनी चाहिए 
तीसरे मद्दीने नेत्र ज्योति भो बढ़ जातो है! सारे मस्तिष्क 
विकार नष्ट दोते हैं। किसी प्रकार की कोई गर्म वस्तु चाय, 
मिर्च, खटाई, तेल, गुड़ न देना चाहिए। सभी पुराने रोगियों 
को संयम का जीवन व्यतीत करने का अभ्यास कर लेना _ | 
उचित है। त कय 
(१२ निमोनिया--मिट्टी की पट्टी, नाभि से नीचे केवळ 
पेड पर लगानी चाहिए, छाती पर जाड़ों में तिळ के ते में 
थोड़ा नमक मिल्लाकर माळिश करके रेह की पोटडी (गर्म तवे 
पर) बार बार गर्म करके दस पन्द्रह मिनट सिकाई करके राई 
छाती पर छगा देवें अगर गर्मी हो तो सरसों का तेळ मळना है | 
पीने के छिए गर्म करके गुनगुना पानी देना चाहिए । जब 
जीभ का रंग सु'ह का स्वाद ठीक हो जाय तब गाय का दूध 


. छृबाळ कर देशी खांड़ की वूरा मिळाकर. देते रहना । तीन £ 


! 


` सै रोगी स्वस्थ्य (तन्दुरुस्त) हो : जायेगा । ५ 


नोटई--बादाम की चटनी ऊपर लिखी है देते रहना। दिन 


। भर में तीन बार मिट्टी का प्रयोग करना चाहिये । 
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274. प ० पेट में दर, अफारा, पेट में कीड़े, चुरने पढ़ना, | 
१." कसा (दस्त) संग्रदणी, पतले दस्त, पेट में वायु का गोडा | 
” बनकर उपर को चढ्ना अर्थात गैस बनना अधिक दस्तो से 
[ र ` कांच निकलना, मढाशय, मूत्राशय के दोष, अम्ळपित्त (पिच | 


खट्टा) होना । 


मिट्टी की रोटी का नाप 


चिकित्सा-इन सब रोगों में रोगी के हाथ के नाप की मिट्टी 

की गीढी रोटी (पट्टी) पेट पर नाभि से २ अंगुल ऊपर आर ६ | 
संगुळ नीचे और नाभि से दायें बाये चार चार अंगुळ केवळ 
मोटी एक अंगुळ बराबर उस नियम से रखते रहना चाहिए जो 
` पहले पृष्ठ पर दर्ज है । अगर जाड का मौसम दो तब जाढ़ों के 
` ` नियम देखते रहना चाहिएः। जाड़ों में मिट्टी का गमे पानी से 
-.`- गारा बनाकर या तवे पर एक ओर से गम* करके पेट पर कपे 
. के अन्दर ही रखना चाहिए । भोजन पथ्य अळग लिखा है देख 
लेना अगर आंतों में सूजन हो तब तो गर्मी में भी गने करके 

बांधनी जरूरी है। 


« नोट!--वाळको के कांच निकळने में गर्मी की मौसम में 
; गुदा पर मिट्टी की टिकिया बांधनी चाहिए । 


(२) जिगर, तिल्ली, क्रोम, प्रदणी, शुरदे इत्यादि रोग ४ 
इसी प्रकार की चिकित्सा से आराम होता है। सूजन हो i 
क पर भी गर्म मिट्टी की पट्टी से थोड़ी देर सेक 
चाहिये | re ह 
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. (३ पेचिश (आंव खून आना) विसूचिका (हैजा अश , -- 
` (बवासीर) पेचिश में अधिक से अधिक ८ बार तक पेट पर मिट्टी...” :- 
का प्रयोग करना चाहिये दूसरे विन कम, तीसरे दिन सव. सळ - `: 
की गांठें निकछ जातो हैं मरते हुए रोगी जिन्दें ज्वर भी था... | 
' आराम हो गया । Hr 
. . (४) विसूचिका अयात हैजे में भी ळगातार ३ या ४ घन्टे 
` तक बराबर मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते रहना गम होते ही 
फेंकते रहना नई मिट्टी की रखना अनेक रोगी इसी विधि से - 
' आराम पा जाते हैं । मिट्टी की पट्टी १२ अंगुल लम्बी नाभि से 

| ६ अंगुल ऊपर ६ अंगुळ नीचे रक्खें । गर्मी, वर्षो में ताजे पानी 


से बनानी है जाड़ों में गम । 


(९) अशं के रोगी को साधारण नियम से काम करना 
चाहिए पूरा छाभ देर में दोता है गर्मी, वषों ८ महीने तक गुदा 
| पर भी मिट्टी की टिकिया बनाकर आघ घण्टे रोज बांघें। 


| छास,दमा. नजला,खांसी को पूणं चिकित्सा 
धो भयंकर से भर्यंकर इवास पर परीक्षण करके लिखी है 


| | ९१ नौम्बर सन्‌ १९६० से २८ फरवरी सन्‌ १६६१ ३० तक 
| सवास के ६० रोगियों की चिकित्सा करबा पिळखुवा जि 

| में ठहुर कर की गई । 
_ नोट!--भधिक रोगी कोर असौज) से फागुन तक जाते हा 
` - (१३) श्वास, दमा, नजछा खुश्क, छाती, पसढी में द्दे 
जाडं में । 
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को पानी डाळकर औटाकर गमे करके मि 
भाण कक रोटी खी. बना पेट पर रख देवे । ४ 
गर्म जल द्वारा व तवे पर एक ओर से गमं करके या (वीला नी 
उवाक् कर जो विधि आपको अलुकूछ दो प्रयोग करना चाहिये। | 


अधिक पुराने रोगी ३या ४ वार दिन भर में मिट्टी क 
प्रयोग no जाने पर मूळ से भी रोगी. को जगा 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये! 


(२) छातो, पसढियाँ, श्वांस की नळी अथवा bs | 
दद होने की दृशा में (सिकाई माढिश) तिक्ष का वे गये 
एक माशा नमक मिछाकर १०, १५ मिनट मळना क) 
अगर कफ में अधिक खुरकी है. तब आप अछसी क he | 
कूट कर दो पोटली २३, २१ तोळे की बारीक कपे नह 
ढीढी बांघ ठेवे अब आप तवे को जगींठी, चूल्हे पर गर | 
पोटळी से बारी बारी गर्म करते व सेकते रहें । चू'कि नर] 
कफ को छुड़ाने में रामवाण है कफ पिघल जाता है एक 4 
पोटछी ३, ४ बार काम वेतो है। फिर रूई या 
करके बांध देना चाहिए दो या तीन बार दिन रा. | 
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सिकाई जो तेल गा कर की जाती दै कमी ३ दिन कमी 
४ दिन कभी एक सप्ताह जिस दिन छाती, पसल्ियों का दद . 
बन्द हो जाय उससे आगे न की जाय। श्वास का दौरा 
जब हो. रोगी या रोगिणी के सिर में भी अत्यन्त वेदना द्दो 
प्रायः यद जब होता है जबकि अधिक विषेली औषधियों के 
इन्जेक्शान किये जाते हैं. बार बार दौरा रोकने की प्रचळित . 
पद्धति से कफ फेफड़ों में खुश्क होता रहता है। पेसी दक्षाओं 
में घबराना नहीं है सिर के दर्द में जो श्वास के दौरे के समय 
होता है बहुत कष्ट होता है । मैं ने सिर पर बृहद मस्तिष्क 
पर कानों की सीघ से बाढों तक माथे पर मिट्टी की गर्म पट्टी 
रखी है जबकि पेट पर भी रक्खी गई है बिलकुछ आराम आ 
जाता है। रोगिणी द्दो तो रूमाळ में मिट्टी की पट्टी रखना 
चाहिये। सिर द्दे एक दी दिन में आराम हा जाता है अगर 
केवल सिर दर्द दो तः पेट ब सिर में पट्टो लगानी चाहिये | 


सुंबुम्णा नाडी (मेरु दण्ड) के जन्ता लमा भातात 
| संस्थान का सुख्य. 

ny जब श्‍वास का दौरा रात में ठंड के क हा 
अधिक भयंकर रूप धारण कर रदा दो तब आप 22040: 
कमर के बीच तिळ का तेळ लगा कर रे की स्च Bohr 
दे और छाती पर ऊपर लिखी सेक करें, बादाम क॑ म 
दवे रोगी का श्वास दंशका हो जाता दै तत्काल गाढ़ी पया 
जाती है । साथ में कभी कभी प्यास के समय 

भी दिया गया है.। 
` ५:(१) मिट्टी की रोटी (पट्टी) पेट पर (६) आ द लनिय 
` अस्री की सिकाई (३) दूध के साथ डि ५. 
॥ स्वाद्‌ के. अनुसार संघा नस 
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. देना। (५) पानो गर्म करके गुन शुना दी दें (६) कमर में मी 
भयंकर दशा में सेक सिर में भयंकर दर्द की दशा में सिर पर 
पट्टी ळगाना । 

श्वांस, नजल्षा, दमा, पसळियों का ददे, कमर का ददं सब 
नष्ट हो जाता है। दोपहर को गेहूँ की रोटी सब्जी । 


_ प्रात; सायः दूध गाय या बकरी का गर्म करके बूरा व चीनी 
मिळा कर प्रयोग करना चाहिये। सुनक्षा दिन भर में ३ या ४ 
तोळे ही देनी है । दध्तों की शिकायत हो तब बीच बीच में 
मुनक्षा बन्द कर सकते दैं। हिचकी का इळाज शवांस की तरह 
होता है। श्‍वांस के रोगो का प्रमाण पत्र दूसरे स्थान पर 


छपा है । i | 
जुकाम-नजला-खांसी साथ सें ज्वर भी हो 


_ कञ्ज हाने से जुकाम-नजछा गर्म पदार्थं -कोटोजम-चाय के 
- सेबन से खांसी और्‌ नजला खुश्क होने से आथासीसी (मस्तक) 
में एक ओर ददं हो जाता है जाडे की ऋतु हो तो गर्म जळ से 
मिट्टी की रोटी बना कर पेट पर रखें। और गर्म पानी पीना 
चाहिये भोजन बन्द कर देना होगा रोगी निबंछ हो या बाळक 
हो तो झुनक्षा या बादास की चटनी या गाय का ओटा हुआ दूध 
दे वीजिये। तीन दिन में पेट साफ हो कर सत्र जुकाम-नजळा 
नाक से बह कर शरीर शुद्ध हो जाता है अगर मस्तिष्क में 
निबेळता हो तो आप कई दिन तक ळगातार बादाम की च 
खाते रहें । ज्वर-खांती समी रोग मूळ सहित नष्ट हो जाते हैं। 
. हृळुआ-खिषड़ी इस चिकित्सा में नहीं खानी चाहिये । जब रोटी 
खाना शुरू करें २ या ३ दिन घो के तळे परांठे या मिठाइयां 
भी सेवन नहीं करने हँ । वी 
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जाड़ों की ऋतु में धातुभोणता ~” 


रक्तपित्त गुदा से, इन्द्री से, सुह से, नाक से, ओर किसी 
अंग से रक्त-खुन) गिरता हो तो समझ छीजियेगा कि खून में. 
गर्मी बढ़ गई दै। जाडो का मोसम होने पर भी ठंडी चिकित्सा 


होगी अथोत ठंडे जे पानी से मिले ची रडी पानी से मिट्टी की रोटी (पट्टी) बनाकर" 
पेट पर नियमानुसार रखनी होगी नकधीर, घातुक्षोणता-फुन्सी ` 


इत्यादि तीन दिन में आराम आने छगता है। ...- 


.- भ्रहिष्ट फोड़ा (कारबंकिल) व कंठमाला प. 
दोनों समय फोडे के स्थान पर व कंठमाला में गरदन के ` 
स्थान पर भाप छगाते रहना और दिन में कई बार मिट्टी की. 


पट्टी कपड़े पर छगाकर उन स्थानों को बांधते रहना हर घंटे दो 


घंटे में मिट्टी गरम होते ही बढ्छ दबे और पेट पर दिन भर में . न 


तीन बार मिट्टी की रोटी (पट्टी) एक एक घंटे तक रखें भयंकर 2 


से भयंकर उपद्रव सदित फोडा कंठमाळा ठीक हो जाती है ४० 
दिन में पुराना रोग होने पर भी अच्छा दो जाता दै। 


सेड के स्थान को मिडी व रेह व चिकनी है 


मिट्टी के सम्मिलित प्रयोग ९८ 


वात-कफ का प्रकोप-जाडों को ऋतु में 
पेट में पुरानी ८ वर्ष की सूजन 


ज जे दर्द -- घुटनों में भारीपन दर्द॑जथोतू - 
कष में वर्षे घन गरतः 


| 
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९ पेट की पुरानी सुजन पढन मिड की पुरानी सुजनः-पहले चिकनी मिटी के प्रयोग 
किये गये जब आराम न आया तब ऐसे रोगियों के पेट पर 
सेड़ के घेठने की स्थान की मिट्टी ६ छटांक से ळेकर पानी में मिल्ला 
पतीली में खूब उबाळ कर रात में पेट पर बांधी र इ तो भयंकरं 
से भयंकर सूजन २१ विन में उतर जाती है दिन में दो बार 
साधारण चिकनो मिट्टो का प्रयोग जारो रक्खे जायें जब तक 
पूरी पाचन क्रिया ठीक न हो। ८7 


„ ९. पेट में साधारण सूजन -चिकनी मिट्टी की पट्टी जब २ 
~ पेट पर ळगानी हो जब २ घोबी वाळा रेह दो छटांक दरबार 
मिळाकर मट्टी (रोडी! बनाकर लगावे एक सप्ताह में सूजन उतर 
जावी है आगे पूरा इलाज आराम होने तक करते रहना दूसरे 
सप्ताह चिकनी मिट्टी का प्रयोग ही करना आवश्यक है रेद 

न मिळावे । 


३ बच्चों के पेट में अफरा -उड़द्‌ का आदा ळेकर नः न व 
मिळा कर एक रची हींग मिळाकर गुनगुनो सीना 
तरफ रात में तवे पर एक ओर से पचाकर तेळ चुपड़ कर बांधने 
से अफारा भो उतर जाता है फिर मिट्टी का प्रयोग करना 
चाहिये । 


४. जिन मनुष्यां के आमाशय (नामि से पांच अंगुळ ऊपर 
तक डाक्टरों ने रसोळी बतलाई थो । मैंने प्रातःकाल गम जळ 
की भाप, और आप के बाद चिकनी मिटटी की पट्टी दोपहर को 
चिकनी मिट्टी की पट्टी शाम के भोजन के ३ घंटे बाद रात में 
भेड़ के स्थान वाली मिट्टी ८ छटांक व रेह दो छटांक पानी 
सिल्ला कर पतीक्षी में उबाल कर गाढ़ी ळेद्दी सी करके कपड़े पर 
लगा गुनगुनी उस सूजन बाळे अंग पर नाभि से ऊपर दी. नाति. 
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हक बाध दी गई । फौरन वद जगह एक दस पहले कुछ उभरी 
सी क्षगी जेते कि सूजन बढ़ गई हवा फिर दो तीन टट्टो दिन में 
आई किसी को ४ टट्टी भी ।. इसी प्रकार .महीने भर में पूरा 
आराम दो जाता है कफ मळ व गांठे सब टट्टी में ही निकछ 
ज्ञाती हँ । े 


कळ" > i र 7 
विष अफीम संखिया इत्यादि खाये हुए रोगी 
चुहे का काठा, बिच्छू का काटा हुभा, पागल कुत्ते 
: व स्यार का विष 2 
रोगी, सबकी चिकित्सा विधि-- 

ग नत पि की गोळ पाक मिट्टी की रोटी) गीळे सारे उद्र पर 
कौली से नाभि पर नाभि री पेड (मसाने) तक १२ अंगुळ छम्वी 
| १२ अंगुळ चौड़ी रखते रहना . चादिये जब बहू गम हो आय 
| तमी हरबार नई मिट्टी में जड मिलाकर गारा बना तत्काल के 
रहना चाहिये जब तक रोगी दोश में न आ जाय तब तक 


जी घराघर 
| । रड रहना, खाना बन्द रखना चाहिये । कमी कभी दो बी 


| य में गम करके उनके पिधान चाहिये | लत. 

प्रकार विसूचिका (दैजे) के रोगियों को तोन क ळा का 
| ७२ घन्टे तक मोजन नहीं कराया जाता इसी वरद ५ 
प्रन्व सी रकखें। - - ~” ख 
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साँप के विष का प्रभाव (. | 
किस गड्ढे में पानी मे भरकर रोगी को बेठा दिया जां ' 
और मिट्टी में पानी भिल्लाकर सारे शरीर में गाढ़ा गाढा गारे ' 
का ळेप (उबटन) करना और जल्दी जल्दी ताला गारेका | 
` लेप करते रहना या गड्ढे में छिटाकर सारे शरीर पर केवल नाक | 
सुइ. की छोड़ गारा रगड़ते रहें इस तरद भयंकर से भयंकर सांप | 
का विष उतर जाता हे । नीम के पत्ते का कडवा पानी मिछा | 
कर के कराना भी कुछ ठाभ पहुँचा देता है पानी स्वच्छ ताबा | 
पिल्लाते रहना विष के रोगियों को खाना नहीं देना क्योंकि 
आमाशय से विष की गरमी सारे शरीर में व्याप्त दो जायेगी। | 
हाथ पांव जहां काटा हो बन्द भी ळग' देना ताकि उस अंग 
.. का रक्त संचार बन्द रहे । 


गलत चिकित्सा (जानकारी को कमी) 


.,एक रोगी जैपाढसिंहद पुत्र लाळसिंह. गांव जावन जिवा 
मुजफ्फरनगर के हैं आयु ६० वर्ष साइ का महीना था। रात के 
समय पेट में अचानक दद्‌ उठा उन्होंने तत्काळ मिट्टी को बारीक । 
कराया ताजे पानी से रोटी सी बना पेट पर रखली दर्द बन्द दो. 
गया छेकिन ४ दिन बाद दोनों आंखों में खाज आ. ठगी खुजे 
से आंखों में ऊपर नीचे सूजन आ गई दो सप्ताह तक डक्टर. 
साहब का इलाज हुआ आराम न आया तब एक बाहर डाक्टर 
साहब ने बतलाया कि गर्म पानी करके कारघोल्िक : साबुन से र 
आंखों को घोन। चाहिए जिससे गर्म पानी की गर्मी पहुँच रा 
तब. आराम हो गया। इस चिकित्सा में जाड़े की ऋतु में ' क 
पानी से मिट्टी की रोटी बनानी चाहिए पाठक : चिकित्सा 
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नियमों को पढ़कर चि केतसा करें । शीतकाळ में कफ बढ़ा .होतां छ 


है इसळिए मिट्टी की रोटी गर्म (गुनगुनी) बनावें । 
अध्याय ६ 
आरोग्यता की कहानियां 
त यह घटना सब्‌ १९३४ ई० की है 
: (१) एक. बार जून सन १६३४ ३० में थी प॑? अळयूराय 


भी था मैं देवयोग से आभरम में पहुँच गया 
दने जाद छेप पं० रामसहाय जी वेद्यशारत्री जी का 
चढ़ों हुआ था पीने की दवा शीशी में रस्खी बी छाभ क 
नहीं था मैंने शास्त्री जी की घर्म पत्नी से कह! में दद गा वर 
कर जाऊंगा आय इस मिही के चिब 
छ गये थे । 
क बा सब डा० जे० एम० चौघरी का इछाज था ग 
छाम नहीं दो रदा था तब डा० चौधरी साहब ने मिट्टी 
प्रकार दर्द बन्द किया या । बंध मिट्टी कूटऋूर पानो मिडा या | 
बना पेट पर रखा गया समय २० या २५ मिनट 
| बन्द हो.गया जव शास्त्री जी को आराम. आ गया तब बढुआ 
fe 
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हजार र० के इनाम की घोषणा छपी थी। सेठ जी को 
झा रही थी पुराने रोगी थे. मुझे अखबार देते हुए कहने 
लगें कि बा० फत्तनज्ञाठ जी वकोछ से ळिखवा रुर रजिस्ट्री करा 
देना मैंने ऐसा हो किथा दो तीन महीने बाद इछाज की रकम 
पचास हजार रुपये की घोषणा फिर छपी उसके बाद एक पूना के 
प्रसिद्ध राजा वैद्य स्वयं अपनी ओषधियों की पेटी छेकर कळकत्ते 
गये वह रस चिकित्सा करते थे । उन्होंने सेठ जी को कुछ 
आऔषधियां प्रयो  कराई' नोंद उसो दिन कुछ आ। गई ळेकिन वह 
सेठ पचास हजार रु० की शतं किसी बैंक में रखने को तयार न 
हुए वैद्य जी ने कहा था कि अच्छा होने के ६ माह बाद उठा दूंगा 
अन्त में फिर वैद्य जी पूना लौट आये उन्होंने अपना बयान इस 
प्रकार पत्रों में छपवाया कि कोई बैद्य कज्ञकद्धा दैरान न दो वहां 
उन सेठ साहब का एक डाक्टर है ।- जो सेठ जी को परेक्षान 
करता और रुपये ठगने का घंघा करता है । “के 


इस विधि से वह केवल इस छिए घराब< छपवाता रइता 
है ताकि स्वयं ही एक बढो रकम अपने किसी रिश्तेदार के जरिये 
से ठग सके । i 


नेत्र चिकित्सा (उपवास चिकित्स! पठति) 


(२) मेरी आंख में दिसस्वर सन १६१९ ई को दवं हो ९९ 
था। जून सन २० तक अनेक औषधियों प्रयोग की गई. बे 
छाम नहीं हो रहा था .एर अक्षर के दों अक्षर 
कारण मास्टर ढोकानन्द जी को मैं सत्याथ प्रकाश सुनाया करवा 
था वे ऐसे रोग से बन्धे हुए थे जो उनकी आंखों को देख 
इसकी आखो में दृद' हो जाता रोग का नाम आज याद .नर्दी!. 
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किस्सा - मैंने उपवास चिकित्सा का जुलाई से सितम्बर 
सन क स्वाध्याय किया और उचके अनुसार उषाकाळ में 
प्राताकाछ ४ मीळ से ६ मील तक नित्य भ्रमण प्रातःकाळ दूध 
केवळ सायं काल ५ बजे एक बार भाजन दोपहर को कर 
भी कभी कभी इसी प्रकार रहन सहन ६ महीने ड 
विल्कुल्ल स्वास्थ्य ठीक दो गया आंखों में किसी प्रकार की 
का प्रयोग इस चिकित्सा काळ में नहीं किया गया। 


एपेण्डिक्स का रोग (योगासन) से > 


` -(३) मेरे एपेण्डिक्स (आंत्र पुच्छ) में दर्द रहने छगा था 
न २ : तक रहा था सैं १४ माचे सन १९४१ व्र 
लनी चिकित्सा के ळिये इस्टर की छुट्टी चे जो द्‌ 
कार 
इस ले घर से चल दिया वि का ससग . 
र मैं सकी स्टेशन पर उतर गांव पनियाला 
` भी शिक पुर महामा सिंद जी के घर जो इस्विनाधु 
३२ वर्ष से लगातार सन १६६४ ईद तक हली द 
hi पर जाकर ठरा, जनने अपने रोगी ल 
गर क भाई को सुनाई उसने परामशे दिया हा 
rb वेद्य आये व कांग्रेसी [1 क रु 
दिन वहाँ मदाशय ताराचन्द वैद्य के पास 


चा 
बातचीत के उपरान्त मुझ से पूछा हंगोटा है 'मैने कहा है 
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¬ एक मिट्टी की हांडी में एक सेर गाय का दूघ-आघ सेर 
पानी और दो छटांक अद्रक की साबत गांठ डालकर चूल्हे पर 
« : सबळने के छिए पहले ही रख दिया था धूप में आसन करते 


` ' रहे जब दूध का पानी जळ गया अद्रक निकाळक रख दिया 


औदाया दूध, योगासन पुस्तक द्वारा । 


अद्रक शाम को भी वही गांठ डाळते थे। उनके घर में रेत 
भरा था उसमें कोई २० सेर अद्रक दबा था अब दूषको 
ठच्डा किया और देशी खांड मिळाकर हम दोनों ने पी ढ़िया 


~ दृद जो ळगभग १० वर्ष से कष्ट पहुंचा रहा था अगले दिन ही 


शुद्ध दो गया और दद पहले दिन दी समाप्त दो गया फिर 
उन्होंने मुझे अपने पास १६ दिन ठहराया.नित्य आसन करता 
इसी प्रकार का दूध पीता रद्दा मुझे २० वर्ष से फिर दद नहीं 


हुआ (अपेण्डिक्स) की चिकित्सा छिखने के छिये मैंने इतनी 


ढस्बी कथा ळिखकर आपका अमूल्य समय छे छिया है 


* . फिर झुझे प्रोफेसर राममूर्ति जी के बताये.सभी आसनों की. स्सुति 


हो गई । 


` २४ सितस्वर सन १९५८ ३० में मेरी कमर में कारबंकिल 
(अद्गष्ट फोड़ा) निकल आया था । इसकी चिकित्सा भी 'जढ 
चिकित्सा हारा की गई जिसका वर्णन अलग में दर्ज है- 
आरे रोगों की चिकित्सा छिखने का पूरा प्रयास 

तिन | 


(९) नेत्र चिकित्सा, वायु सेवन, एक बार भोजन, उपवास 
चिकित्सा के आघार पर । लक की 
(२) अपेणदिक्स में व, योगासन, गाय का आदर की 
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`: (३) कारंबकिल फोडा, (अद्गष्ठ) दब स्नान, भाप स्नान हि; 


इत्यादि फळ चिकित्सा के हारा । 


नेत्र दोष सन १९२० ई० में अपेण्डिक्स का दद्‌ सन १९३९ | 

१९४० ई० तक कारंबकिळ फोड़ा २४ सितम्बर १९६८ इ० से 

४० दिन में खुरण्ड बन गया था। दो फरवरी सन १९५९ तक 
ठीक हो गया। 


रोगों की चिकित्सा ३ भिन्न-भिन्न प्रणालियों से 
करा हुँ, ईश्वर के न्याय, दया की भी प्रशंसा 
करता हूँ । 


कारंबकिल अहृदय फोड़े की चिकित्सा, 


| ० सितम्बर सन्‌ १९१८ ई० को एक फुन्सी कमर 
में बाई लर महीने के अन्दर ४ इन्च ळम्बे स्थान में 
आग निकळने ळगी मैंने जळ चिकित्सा की पुस्तक विस हो 
| पढ़नी आरम्म की.मैं समझ गया कि कारंवकिछ (अदृष्ट स ) 
| निकछ आया यस जळ चिकित्सा आरम्भ कर दी ९ 
| फोंडा निकला कोई सौ से ऊपर छेद हो गये घाष दुक bee 
। दिन बद्दवा रहा मैंने किसी ढाक्टर 

| परामर्शं या सहायता नहीं ढी। ईश्वर विश्वास करके जळ 


| जो खुश्क दो गया था 
ue he ह बराबर रोज सिके रहे। ` 
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चिकित्सा २४ सितम्बर सन १९५८ ई० से ३१ अक्तूबर १९९ त 
तक की गई । | 


अदृश्य फोड़ा (कारंबाळक (उवर के साथ था) : 
चिकित्सा जो स्वयं मैंने फोड़े पर कौ थी 


प्रथम सप्ताइ-२० सितम्बर १९५८ ई० नोट (१) पहले गम 
पानी का ऐनिमा । : 
(१) फोडे के स्थान-१र नित्य ७ दिन. तक गर्म पानी से आए 
(२) तुरन्त वौढिया ठन्ठे पानी से मिगोकर आप ढगे स्यानो 
को पोंछकर (नांद) में १५ मिनट हिपवाथ करना | | 
(३) फोड़ के स्थान पर गाढे की चार तह की गद्दी ठंडे पानी 
में मिगोकर- रखना १५, :२० मिनट में गम दो जाती थी फोर 
दूसरो गद्दो. रखना, ्ञगातार रात दिन ४५:दिन तक रखनी पढ़ी 
जष तक खुरण्ड बन्धा! ` ` 
(४) रांत को नींद में कमी थी इसलिये १ सिटिजबाथ करा 


दूसरा सप्ताह (५) भोजन में इस सप्ताह मौसमी का रस 
॥ . 

तीसरा सप्ताह (१) दिन में दो बार ठण्डे पानी का हिप 

, १५, १४ मिनट का | २.1 
(२) रात की एक बार सिटिजवाथ २..मिनट का । . - ` 
(३) भोजन सें दूध गाय का प्रारोष्ण-फीका प्रातः साव | 
(४): खइर,की गद्दी भोगी हुई बराबर फोड़ के स्यान पर 

रखना दिन रात। : .. ::. 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized As छ 26८ Gyaan Kosha 


१३. अक़्तूबर से ६ नवम्बर तक-चिकित्सा तो: बराबर दूसरे 
ब तीसरे सप्ताह वाढी । अंत. ५ फरवरी १९५९ तक भोजन प्रातः 
कालः घारोष्ण दूध, दांपहर को: भोजन, ४. बजे, तीसरे .पहर 
किशमिश ३ तोळा सायं घारोषण दूष । . : ` ` 
* ७ नवम्बर से प्रातः काल धारोष्ण दूध, दोपहर, शास को 
भोजन किशमिश ३ तोळे. बराबर छेता रहा सायं काळ दूध 

बसि ` 

७ नवम्बर- खुरण्ड बंध गया इसढिए मूख तीज्र दो गई 
थी । दीन खुरण्ड लगातार २८ वे विन उतरते रहे । २ फरवरी 
१६४६ को बिळकुल खुरण्ड उतर गये । | 

२४ सितम्बर १६५८ से २ फरवरी सन १९५९ तक कपड़ा 
नहीं पहना गया । 

नोट:--१५ नवम्बर से २ फरवरी तक हिपबाथ गुनगने 
पानी से छिया गया। 


श्वांत का रोग 


(बीयं. अन्ञआहार-वायु-आंमाशय) की चार कहानियां एक 


सांथ पढ़िये पुष्टि अथोत संयम का जीवन व्यतीत 
चिकित्सा काल में अत्यन्त आवश्यक दै। ` `. 


आहार की अशुद्धि से.ज्वर का रोंग 


४-एक सुसळमान 
साधारण उवर आया, 
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१२ वर्ष को अजीर्णं था। ` 
कमा उवर उतर गया फिर वह ` 
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“अब मुझे दिखढाया गया । चार दिन तक फिर मिट्टी के प्रयोग | 


गया। 


र [य काळ ठीक दो गया। थे कहानी मेरे गांव 
हॉ [त में प्रचार हो गया ये इलाज वेद्‌ से. | 
` होता है इसमें पथ्य पाळन करना चाहिये। मांस का 
ˆ` करना जरूरी है। 


वायु को भ्रशुद्धि का रोग 


राजयच्मा व गहरे श्‍वास : 
आरोग्यता की कद्दानी 


. (६) ठाकुर छोटे सिंह गांव भगबन्तपुर जि० न्द 
यहां. मैं २६ सितम्बर १६६० ३० को पहुँचा इस समय चन | 
आयु ६० वर्षे हे आज से १० वषें पहले वे प्राणायाम कि | 
करते थे। एक दिन बुळन्दशहर किसी घावे की दुकान 
ठहरे हुए थे प्रातः काल उठकर प्राणायाम कर रहे थे एक मड रु 
ने हुक्के का पानी उनके पास दी घखेर दिया बस ः 

चढ़ गई ओर ठाकुर साहब जंगढ की ओर ३८४ 
चढे गये फिर कुछ के की, शाम्त न हुई। उसी बिल से हे 
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| दी:दशा खराब होती गई. तरद्द तरद के सभी. उपाय, डाक्टरों 
` दी दवाईयां भी. चळती रहीं फेफड़ों में. वा. भी कुछ. दिन: 


भरवाई । लेकिन खांसी, कफ में : आराम नहीं आया कसी :२-. ' 


' ज्वर भी दो जाता अन्त में टी. बी दो गई ऐसा डाक्टरों ने .- 
बतल्ला दिया तब एक दिन कुँवर भालु प्रताप जो रईस जहांगीरा- 
बाद जिला बुलन्दशहर के यहाँ एक उपनिषद पढ़ने को मिङ, 

' गई उसमें गहरे श्‍वांस छेने, प्राणायाम की विधि का ध्यान फिर 

' हो गया। 9 ; 

छेकिन निबंछता के कारण प्राणायाम न कर सके जंगळ. मे. 

.ज्ञाकर कुळ देर गहरे श्वांस छेने लगे भौर सुबह शाम बकरी का 

दूध दोपहर कों भोजन इस तरद १ वष लगातार करने से फेंफड़े- ; 

ठीक हो गए। छेकिन दाळ इत्यादि भोजन में खाते रद्द न 

पाचन क्रिया में कोई विशेष उन्नति नहीं हुईं। इस घटना से 
यद्द सिद्ध दो गया कि फेफड़ा अवश्य पुष्ट हो गया है। मैंने उन्हें 
मिट्टी की पट्टी पेट पर रखनी बतढाई इससे अवश्य पाचन 
| क्रिया ठीक हो गई होगी । इनका कोई पत्र फिर नहीं मिळा है। 


! क्षय्‌ को चिकित्सा 

|| (हु ज्वर की दशा में मोजन बन्द रखना चादिये। Fs 
§ :+ (हो कमी भूल करं सी आप न छगाई जाये क्‍योंकि पित्त क 
|| इपित्त हुए बिना क्षय नहीं होता । 


हे ९ भी 
॥ रीर के प्रत्येक अंग जोड़ों में दद रहता हो तब 
र, कोई ऐसा पाई काम में न- छाया जाय जो गर्मी बढ़ जाय जैसे 
| भाग के पास रसोई में बैठना । . 
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(३) में ताजे जळ से और जाडे में गर्म जलञःकी | 
ais पर प्रथम १५ सिनट से आरम्भं करे चार 
चार घण्टे में रखे फिर आघ घण्टे तक बढ़ा सकते हैं। 


| कळने पर किरणों को | 
-(४) फेफड़ों पर प्रभात समय सूर्य नि 
जितनी देर रोगी सहन कर सके | हल्कासा | 
हा कोई हानि नहीं है छाम दोगा। तुरन्त | 
पेट पर पट्टी ढगा वी जाय। 


(१) बकरी का दूष गर्मी में घारोष्ण फीचा जाड़ों में गमं 
ने जो ही देना चाहिये । दिन भर में ५ तो० किशमिश | 
दूध के साब दे दी जाय। दूध दिन भर सें चार बार चार: 
चार घन्टे के अन्तर से देना चादिये जितनी भूख बढ़ती जाग: | 
उतना दिया जाय अधिक से अधिक ६ सेर रोज तक दे सकते 
हैं। ऐसे रोगियों को जंगलों की शुद्ध वायु में झोंपड़ी में रखना 
चाहिये। । 


(७) क्षय के रोगी की कहानी | 
छाला कन्हैयाक्षाळा एडवोकेट रियासत बीकानेर करता! 


दिल प्रति दिन निर्षड हो रहे ये एक दिन एक साड वहा ण. 
पहुँचा उन्होंने उस रोगी को उपदेश दिया चिकित्सा बतढ' | 
जिससे प्राण बच गये। | 


चिकित्सा विधि निम्नलिखित है क. न 
प्रातः काल टट्टी जाने के बाद बह रोगी रेत केटी क 
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सूर्य की ओर सुँ द करके घोती खोडकर बैठ जाते बैठ से पहले 
एक छोटा पानी उस स्थान पर डाळ देते थे ताकि गुदा में ठन्ड 
का प्रमाव होता रहे। लगातार इस क्रिया करने और वगेर 
मसाळे का भोजन करने से उनको आरोग्यता दिन प्रतिदिन. 
बढ़ती गई छेकिन ३ वर्ष से घरावर इस विधि को कर रहे 
हैं पहले १५ मिनट से शुरू की थो फिर आघ घन्टे तक बेठने 
जगे फिर ओर अधिक समय भी । 


पुराने ज्वर को चिकित्सा 


.(८) श्री हरी राम जी वान-प्रस्थी दयानन्द सन्यास आश्रम 
गाजियाबाद जि० मेरठ ने मुझे यहद कहानी सुनाई थी तहसील 
शंकरगढ़ (पंजाब) में जब मैं वद्दा रहता था एक कन्या जिसकी 
आयु १७ वर्ष थी उसे ज्वर आने छगा हर समय चढ़ा रदवां था 
वह कन्या एक गांव में थी और कोई रोग नहीं था इळाज कुछ 
हो चुके थे। आराम नहीं आ र्दा था मैंने उसे ९ विन तक 
एक गढ़ा. टव की तरद का बनाकर रेत भर दिया था पक एक 
घण्टा राज रेत में बेठाई गई दूध, फड खाने को विये गये। 
दूसबें दिन ज्वर उतर गया बद ठीक हो गई आगे का कुछ पवा 
न क्षण सका क्योंकि मैं इधर भारतवर्ष में आ गया । 
टव सें जिस प्रकार जळंका कटि स्नान होता है । उसी प्रकार 


रेत का प्रयोग किया गया । 
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.. काळं एक युवा रोगी को २३ तोळे (पाध भर) गंगा का मोटा 

> साफ किया रेत खिज्ञाते थे तीन दिन तक पानी पीने को दिया 

- - जाता था यह रेत छगातार नित्य १० तोळे खिलाते ४० दिन तक 

" बरावर ही प्रयोग चळता था। ४० दिन तक अन्न बन्द रहता 

था। गाय का दूध या कोई फळ जैसे अनार सभी रोगियों को 
आराम आ जाता था जिगर तिल्ढी सब ठीक हो जाते थे। 


जलोदर के एक बालक रोगी की कहाली 


(९) एक बालक जिसका नाम »८ पिता श्यामसुन्द्र 
स्वामी:हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूळ आर्य नगर द्वापुड़ ने मुझे 
स्वयं सुत्ताई थी.।.. सन. १९५७ ३०, में जब-ये बाळक ३.वषे का. 
या ।. तब;:बहुत दिनों तक ज्वर आता रहा, जिगर तिल्ली 
बद्‌ गये-अन्त में जलोदर दो गया इठाज वैद्यो का भी रहा था ।. 
फिर.अन्त में एक्लोपेथी डाक्टर साहब के इलाज में गया 
डाक्टर साहब ने कहा; कि यह बालक तीसरे दिन मर जायेगा 
बहदं से ढौट आये तब उन्होंने किसी बृद्ध से परामश किया 
उन्होंने कहा कि गंगा का रेत संगाओ ओर. गंगा जल पीने के 
छिए दिया जाय । ऐसा ही किया गया एक. कमरे में एक ठेक्षा 
रेत बिछा दिया.गया और गंगाजढ पीने. के 'छिये रख दिया 
तीन दिन बालक को कुछ, नहीं दिया जब भूक ढगती तो रेत 
डा जब प्यास ची र पीता रहता इसी से ठीक. 

या वह बाळक मेने देखा है अब आठ वर्ष के ळगभग है। 
A न वर्षे के ळर है 


मुंलाकृति विज्ञान से लेखक डा० लुईकोहनी जमनी > 
(0) ळल से ही कळ गे ची 
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थी, ओर भिन्न भिन्न औषधियों का प्रयोग कर चुकी थी, परन्तु 
कुळ: सी गुण किसी दवा ने नहीं किया। जब वह पचास वर्ष 
की;हुई.- तो उसका यह. “रोग ऐसा. कष्ट दायक हो गया क्रि . 
सबछुच.उसझी दशा शोचनीय दो गई । कोई रेवन (जुल्ज्ञांब) 
कुछ काम नहीं देता. था कभी कमी सप्ताहों तह ( बह कवी 
यी एक वार पांव सप्ताह तक.) आतें अपना काम करने से 
वंचित रहीं.। जब : वह मेरे पास आई तो मैंने ४, ५ फिरक्शन 
ओर हिपत्राथ नित्य और भोजन में बिना चोकर निकळा आटा 
और खट्टे फन्न खाने को बउज्ञाये । यद विकित्सा कोष्ठ बद्ध | 
(कब्ज) में. कदाचित भूल कर ही गुण न करती हो; इस 
अवसर पर सफलता नहीं हुई । इसळिर मैंने दिन में दो तीन 
बार एक एक चुटकी समुद्र के रेव की ठीक भोजन करने के 
पश्चात प्रयोग कराकर परीक्षण किया इसका परिणाम आज्या से 
कहीं अधिक शीघ्र आओ सफडता का हुआ और यहां तक कि 
दूसरे दिन शौच (पाखाना) आया । प्रथम पाखाना स्पाइ; सख्य, 
गठोक्षा हुआ'।` किन्तु कुछ समय में बिळऊुज्ञ ठीक हो गया। 
' बतलाये हुए'स्नानों पर भी पूरा २ ध्यान दिया गया था | १ 


प्रलोगढ़ श्राँखों के-्डाक्टर के यहां से लौट कर प्राया 
2 - हुंग्राएक निराशरोगी ` 
. ` झामाशय, यकृत को सुजन, पिताशय में सुजन 


. (११) मत्तिष्ठ क्षय, प॑० नन्द किशोर पिळखुआ आयु २४ 
` बषरोगी.ह्ुए आठ वर्ष दो गए । वे दस्ता की पुडिया ७ वषे तक 
खाते रहे चार मद्दीने सिर में दवं रहने पर नेत्र ज्योति कम हो 
गई; घुंबक्ञापत हो गया मुनोम्रगिरी भी जाती रद्दी। हट्टी तीन, 
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चार विनः तक नहीं होती थो। जुकाम, नजळा खुश्क होकर 
दिमाग मारी रहता था -आंखों में घुघढापन कानों में भिंन 
मिन की आवाज, नाक में पीला पीछा बलगम. झु'ह से भी कफ 
सुत्रकी ने से सुद व नाक में सफेद कफ की गांठे निकळती 
खाना खाने के बाद खट्टी खट्टी डकार और दट्टी के आने के बांद 
फिर पानी पीने से खट्टा खट्टा पानी सु हृ से निकळ जाता, आंतों 
में-सारोपन, अत्यन्त सूजन थी इसहिये पित्त खट्टा होकर 'निंकळं 
जाता.या क्योंकि पित्त .ही पाचन, रेचन का कार्य करता है। 
येःरोग इस कारण हुआ था कि युनीमगिरी में प्रातः से सायं 
काळ तक फिर रात के दूस बजे तक बैठकर काम करना,: थौर 
भोजन नियत समय .पर न करना साथ ही कभी बाजार में 
कमी भूखे रह कर काम में ळगे रहना जब टट्टी न आई तब दवा 
खाते रहना । ५०० 


विवित्सा के आरम्भ में सिर पर १५ दिन तक दो बार दिन 
भर में मिट्टी की पट्टी ताजे जल से घना कर छगाई गई थीं। 
रोगी यह कता रहता था क्रि मुझे यहद पता नहीं सिर में कुछ 
है हर समय यह कहता था कि गंगा में डूब कर मरने को जी 
चाहता है। चिकित्सा-चिकनी मिट्टी छै रेह मिछाकर गर्म 
जल से रोटी बनाकर तीन बार दिन भर में और २२ नवम्बर 
are ह से रात को मेंड़ के स्थान की मिट्टो में पानी 
निकः पतीछी ०9 खुव. उवाणकर गुनगुनी एक कपड़े .की पट्टी पर 
चिकनाई और पेट पर मिट्टी कौ ओर से न जाती रोज 
२९: दिन तक इस प्रकार इछाज पानी गर्म करके २-था ३ तोढे 
cs दो सेर के ल्वगभग पिछाया गया जब आमाशये 
= जन वतर पाई फिर अगे: २१. दिन में केवळ चिक्र मिही 
व रह:की चार बार रोटी बनाकर प्रयोर। की गई इस बीच मै. 
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यकत का पित्त पाचन तन्त्र को चढाने के योग्य हो गया 
आरम्भ हो गई पुरे दो महीने चिकित्सा होने डरी रोगी 
युक इस योग्य हो सका कि वायु सेवन (भ्रमण) कर सके | २ 
मील नित्य असण करना शुरू किया फिर बढ़ाता रद्दा दो सप्ताह 
मेँ १९ सीळ दोनों. समय जंगलों में भ्रमण करने के योग्य हदो 
ट अब सुबह टट्टी जाने से प्रथम एक गिळास पानी 
| । 


फिर बादाम, मुनक्का की चटनी और दूष भी पीने ळगा | 
दोपहर को रोटी, सब्जी, सायं काल एक सेर गाय का गर्म दूध 
आज तीन मद्दीने हो गये हैं. सिर बिल्कुळ हल्का है छेकिन 
इस समय तक मस्तिष्क पुष्ट नहीं दो पाया है नेत्र ज्योति भी 
बढ़ी है इससे युवक को विश्वास हो गया है कि अवश्य ही महीने 
दो महीने में ठीक हो जाऊंगा बैसे डाक्टरी चिकित्सा अन्य 
उपचारों से ये रोगी निराश हो चुका था, अपना कार्म करने 
त्ञगा । 


` परहेज-अपथ्य पालने वाले चार रोगियों की गाथाएँ 


(१) एक रोगी जिंसकी आयु २५ वर्ष थी ८ वर्ष से पाचन 
क्रिया खराब थी जिगर आमाशय में सूजन थी २ महीने की 
चिकित्सा के बाद उसकी. भूख कुछ बढ़ गई थी ८ मीळ नित्य 
भ्रमण (वायु सेवन) करना शुरू कर दिया था उसकी मां ने बळ 
पद्धंक समझकर “१ छ० घी में २ छ, बूरा” मिळा कर दोपहर 
के भोजन में खिळा दिया। अगले दिन प्रातः काळ ढट्ठी नहीं 
भाई। भूख जो अभी दो सप्ताह से बढ रही थी कुछ नहीं खा 
सका अगळे दिन केवल. पानी २ सेर पी कर मिट्टी की तीन पट्टी 
तीनों निग्रेत संमय पर छागई तब पेट फिर ठीक हो गया। : 
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(२) एक युवर जिसका नाम अड्डुळ समद्‌ आयु २४ बर्ष 
का था ४ वषं से फेफड़ों में ददं था ओर अन्य पेट में भी बहु 
. खराबी थी। ५ दिन में फेफड़ों का ददं ठीक हो . गया एक 
महीने के इल्लाज से बिल्कुड ठोक हो. गया था । “उसने गोश्व 
शोरबा” खाने में ठेना शुरू कर दिया दो सप्ताह बाद फिर 
आया! बस फिर से शरीर में द्‌, पेट सारी, नजळा, जुकांस, 
खांी आरम्म हा गई। वह प्व पाळन नहीं कर सका प्रायः 
सुसळमान इस चिकित्सा में श्र में नाम मात्र को दो आते हँ । 


(३) एक रीढ़ व्यक्ति जिनकी आयु ४४ वर्ष थी । कई वर्ष 
से पेट का रोग, प्रहणी में दुखन जिगर में कडापन के रोगी थे। 
प्रथम सप्ताह दूध, फन्न, फिर एक बार केवळ दं पहर को भोजन 
, सुबह रात थोड़ा थोड़ा दूध दिया जाता, ठीक एक 
. ` सप्ताह से इडाज जारी था। अचानक एक दावत में शामिल 
: , हुये। कवौरी, मिठाई को तश्तरो, रायता सब पदार्थ खाये गये। 
. गरमी अत्यन्त बढ़ गई, तीसरे दिन से टट्टी में दो बार खून 
आया । वायु खूब जोर से खारिज होकर तब कुछ टट्टी हुई 
फिर चिकित्सा के धाथ साथ २ दिन तक दूध, फछ दिये गये । 
तब शान्ति हुई चिकित्सा जारी की गई, ठीक है। : ... 


(४) भगवत नाई जि अक्की आयु ४१ वर्ष थी २० वर्ष से | 
ह दुअन्नी भर खाता था खक सक छुड़ाने के छिये 
निश उपाय किये गये प्रथम सप्ताह एक: बार भोजन चतल्लाया _ 


शेष दूध बताया गया परन्तु दिन भर में “वार बार चाब” | 


प्रयोग की थी उत्ती दिन से दो दिन में स्वप्न दोष हो 
गया था तथ मुझे उसने बतछाया अदा का करके i 
` जारी की गई ङगमग प्रथम दो सप्वाइ में अफोम छुट गई बी। 
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(१२) वैसाख का मंहीना था मंगत हरिजन आयु ४० व्ष गांव .. 
गाळिबपुर भूमिया के पीपछ के पेड़ की छाया में कहने ढगा 
कि मुझे दस्त किसो डाक्टर. को दवा से नहीँ ळते पेट विळकुळ 
खराब है बरां आठ दृध मनुष्य और आकर बैठ गये मैंने कहा 
सुनो सबके सामने यद्द मिट्टी का. प्रयोग बतळाया गया पहले 
दिन सुबद से उसे बतळा दिया कि चार बार दिन भर में 
मिट्टी की रोटी गीली पेट पर तीन तीन घण्टे के अन्तर से अर्थात | 
सुबह, दोपहर, तीसरे पहर, सायंकाळ (शाम) को एक-एक घण्टा 
पेट पर रखकर खाट पर ळेट जाना दर बार जब मिट्टी . पेट पर 
रक्खी जाय तभी कम खे कम एक एक सेर हर बार कुएं का पानी 


पीना उसे काम करने और भोजन खाना बन्द रखना बतढाया | 


उसने मेरी बात मान: ळी ऐसा ही किया गया । 


: इस प्रकार करने से ६ दस्त दिन भर में दो गये अगळे दिन 
सुबह फिर मेरे पास घर पर आया मैंने जीम देखी । जीभ का 
रंग. पीछा हल्दी जेसा था अर्थात पित आमाशय में आ चुका 
था मैंने उसे समझा दिया कि . आज और इसी इलाज को कर 
छेना.उसने चार बार उसी तरह पानी पीना और मिट्टी की गीळी 
रोही, (पट्टी). पेट पर छगाई उस दिन ५ दस्त फिर आ गये जब 
मुझ से मिलने आया। बिळकुळ ठीक दशा में था दो दिन -में 
पेट साफ हो गया और रोग उसे कुछ नहीं था। पेट साफ 
करने के छिये रोगी व स्वस्थ दोनों को इस क्रिया से पूरा ढाम 
पहुंच जाता है ।.. जाड़ों की ऋतु में गुनगुना नमक मिल्ला पानी - 
पकर पेट-पर मिट्टी का प्रयोग करे मगर पेट में सूजन हो तो 
(मिट्टी +-गमं.जङ) हारा गारा बना पेट पर रखनी चादिए | . 
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जीभ का रंग छुद्ध लाळ हो जाय सु'द का स्वाद भी शुद्ध हो 
तमी भोजन किया जाय निर्बल रोगी फलों का रस व गाय का 
दूध पीकर भी इस प्रकार जुल्ल्लाध् छे सकते ह । 


पेचिश का रोगी 


(१३) एक रोगो जिसका नाम मीका कौम :नाई आयु ३२ वर्ष 
गांव चितौड़ा डा० गढ़ जिल्ला मेरठ का है उसको पेचिश्ञ, हो :गई 
पहले आठ दिन तक पेट में दद रहा वेय जी ने सौफ, . सनायं, 
असारेरेबन्द दस्ता के किये दे दी उसी दिन. ७ दस्त आये आंब 
खून भी शुरू हो गये दो दिन पीछे आंव बन्द हो गई केवढ 
खुन ही टट्टी के रास्ते से आने छगा पेट में मरोड़ा रहने ढगा 
वैदजी ने मूंग की दाल की खिची ददद के साथ और एक इवा 
६ दिन तक ग्म पानी से दी गई पेशाब के रास्ते भी कुछ बूद 
खून जढन के साध आने छगा। फिर स्याना जि० बुळन्वृशहर 
के अस्पताल में कुछ दिन रहा कोई छाम नहीं हुआ. किसी ने 
उसे मकी न रोटी खाने को बतलाई उससे खांसी और ज्वर 
हो गया टट्टी विज्कुछ ४ दिन तक नहीं आई अस्पताळ ' वाढे 
डाक्टर ने आंतों में जरूम सूजन बतछाकर डिसचार्च कर दिया! 
नाव भी बन्द थी सिर में चक्षर आ रहे थे मैं वहां ३१ अक्तूबर 
0? को प्रातः उसके घर पर पहुंचा देखभाळ कर इलाज शुरू 
९ सुबह ७ बजे से दोपहर के २ बजे तक बराबर हर घंटे मिट्टी. 
, इ री रोटी) गारा बनाकर कोबी से नाभि तक और नामि से 
4. त दो, दो हर बार छगातार रखवाता रहा इर बार टन 
री ला पक दी जाती और दूसरी बार फिर दो तैयार करे 
आग कह इससे पेक्षाव ढाळ रंग का आया और र बजे से. 
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रातं के ११ वजे तक फिर ३ घार पट्टी रक्खी गई फिर ` 
गत भर नींद आई रात को एक सख्त टट्टी भी आ गई दूसरे . 
दिन फिर कौडी से पेड तक एक घण्टे मिट्टी की पट्टी ढगाते रहे 
रौर एक घण्टे पेट को खाली छोड़ते रहे इसी तरह दिन कटा 
पानी गर्म किया हुआ पिलाया गया आधा सेर गाय का दूध 
मी पिछाया गया । जब नींद आ जाती इलाज बन्द रहवा,. ज्वर 
मी दूसरे दिन उतर गया । खांसी के ळिये गळे, छाती पर तिल्ष 
का तेल चुपड़कर रेइ की पोटली से सेक करवी गई, रुई बांध 
दी गई खांसी भी तीसरे दिन समाप्त हुई। तीसरे दिन १६ 
मळ की गांठे काळी पत्थर जैसी सख्त निकळं गई बस रोगी बच 
गया में आगे उसे नियमित रूप से चिकित्सा बतछा आया। वह 
बिळकुळ ठीक दो गया । खून या आव विक्लकुळ नहीं आई गांठों 
के साथ कुछ मामूळी सी चिपक थी डेढ़ महीने के रोगी के प्राण 
इस तीन दिन की चिकित्सा से बच गये। 
नोटः--मिट्टी की रोटी ८ अंशुल चौड़ी नाभि से ६ अंगुळ 
हा बार जी गम ये च्या नीचे अथोत 
पेद. पर रक्‍खी-जाती थी । 
र संग्रहणी रः ( 
(१४) ९८ मार्च सन १९६० ई० को एक ढड्का प्रेम पुत्र 
कई आल बह आयु १२ वर्ष की ३ वर्ष से दिन भर में ६ या 
७ दस्त होते थे और कांच निकळती थी चेहरा पीछा पड़ गया 
था। ३ वर्ष में कई वेश, हकीर्मो की दवायें दी गई कोई ' 
आराम नहीं हुआ था मैंने उसका पेट देखा जिगर भी कुछ 
सख्त था। बस इलाज छुरू हुआ दो, तीन बार केवळ 
चिकनी की गीढी रोटी पेट, पेड पर उसी के हार्यो के नाप 
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आठ अंगुळ लम्बी, आठ जंगुळ चौड़ी, एक अंगुळ मोटी रखनी 


“दारू की २१ दिन चिकित्सा करने के बाद २ दस्त आने. ढगे 
ट परहेज तेळ, मिर्च, गुड़, खटाई का था फिर २ महीने तक और 


इढाज करता रहा कांच निकलने में कुछ छाम तो दो गया पूरा. 
पूरा ल्वाम कांच में इतने समय में न दो सका । 
(गर्मी) में ग्रलसक (मल, सूत्र का बन्द) (वायु, 
` पित्त, कफ) त्रिदोष का दोष रोह भी बन्द, पेट 
अफारा । :" |, 
जन का मद्दीना था- छू चढ रही थी गालिबपुर की पंचायत. 
के सेक्रेटरी पं० धूमसिंह को के आ रद्दी थी वह पहले जावन 
के प्रधान जी के यहाँ से सीधे डा० रामसरन हेमोपेथिक के 
यहाँ ३ घण्टे दवा खाते रदे आखिर साढ़े तीन बजे तीसरे पहर . 


मेरे पास आये बस फिर वह खड़े खड़े फिर रहे थे चिकनी 
° हर घार डेढ़ सेर के छगभग गीळी रोटी बनाई नाभि 


-. - ६ अंशुळ नीचे और ६ अंगुढ ऊपर ढगानी शुरू की पहली “बार 


| है ("साट पर बेठ गये दूसरी बद्ढ दी गई इसी तरह शाम के साढ़े ' 


६ बजे तक ५ मिट्टी की रोटी क्षगातार रक्खी गई थीं द्दे जाता 
. रहा और उन्हें नींद आने छगी रात भर मेरे मकान पर सोते 
रहे । सुबह को ठीक होकर अपने घर पर जन्घढी ही चळे गये 
ऐसे दौरे उन्हे कई बार पढ़ चुके थे। इस वार का दौरा 
बहुत तीज था ये रोग उन्हें ५ वर्षं से था फिर उन्हें एक 
महीने तक इछाज़ करना बतढाया दवा कोई नहीं दी गई। 
अब ठीक हैं। प 2 ची 


(१६) जागे में विसूचिका (अछसक) मल, मूत्र का बन्द, 


. ` “वायु का खारिज न होना डकार भी बन्द्‌। 
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१८ नवम्बर सन १९६०.३० को आठ बजे बावूसिंद्द पुत्र . 
सरूप कौम राजपूत कस्बा पिळखुवा को मळ, मूत्र का बन्द ढग . 
गया १४ दिंन-से रोजानाः सायं काळ पेट गुम हो जाता था । 
आज अचानक ही पेट अफर गया दोपहर को खीर, मक्का की: . 
रोरी खाई थी, डाक्टर, वैद्य की दवा २ घन्टे-तक हो चुकी थी. 
मैं लेसे ही पहुँचा पहले नमकीन गे पानी पिढाया गया 
लेकिन के नहीं आई बस चिकनी मिट्टी की रोटी बनाकर तवे 
पर गर्म करके पेट, पेद पर नाभि से ६ अंगुळ ऊपर और 
६ अंगुळं नीचे रक्खी गई उसे आध घन्टे बाद बदल कर दूसरी 
रोटी गर्म करके रखी गई फौरन नींद आ गई। रात को १२ 
बजे आंख खुळी शाम के चार बजे से पेशाब बन्द था। १२ बजे ' 
उठते ही पेशाव दो गया पुनः वो वार मिट्टी की रोटी रक्खी 
तब सो गया जब फिर ३ घण्टे बाद नींद खुळी और दो वार 


मिट्टी की रोटी रखी दिन निकळते निकळते ठीक हो गया तीन . 


दिन तक परहेज रक्खा गया ळेकिन ऐसे रोगी को १ महीने तक 


यह इलाज करना चाहिये । सुबद्द को टट्टी हो गई थी। (नाभि _ क 


पट्टी से ढकी रहनी चाहिये) 
बालकों की आरोग्यंता की रिपोर्ट 
(१७) पेक्षाब का बन्द 


॒ १ र्क बालक जब पेदा हुआ उसे पेशाब नहीं भा रहा 
वो बार हिन तक इक नू दी आई पेद् में भारीपन था उसके 
पिता मेरे पास आये केवळ चिकनी मिट्टी की पट्टी पेद् पर. नाभि 
से.नीचे रक्खी गई उसी समय पेशाब आ-गया ५ या ७ मिनट. 
ही रखी गई । 
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` (१८) इसाक राजपूत सुसछ मान का बाळक दस दिन का - 


न. था उस बच्चे के मुँह में छाळे पड़ गये थे दूध पीना . बच्चे ने 


छोड़ दिया । दुद्धी उससे दबती नहीं थी मैंने उन्हें समझाया . 
कि बच्चे ने का नही चचा बच्चे की सां) को घी. 
इत्यादि के जा उनका दूध कब्ज कर रहा है. 
बच्चा के वह कन कर वो नौर सायं काळ भोजन. की जगह . 
भी केवढ गाय का दूध दिया जाय ऐसा ही किया. गया बच्चे 
- के पेट पर चिकनी मिट्टी की गीळी रोटी बनाकर रूसाळ में 
रखकर १५ मिनट तक रखी गई फिर २ घन्टे बाद एक मिट्टी की 
रोटी बनाकर पुनः १५ मिनट रक्खी गई ' बच्चे ने दुद्धी पीनी- 
झुरू कर दी फिर चार दिन तक इस प्रकार दिन भर में /म्ट्टी +.. 
जढ) गारे की रोटी सी बनाकर नाभि के चारों ओर चार वार 
रोजाना तीन तीन घन्टे के अन्तर से रक्खी गई और जच्चा | 


` के लडू, बन्द कर दिये गये। बालक चौथे दिन बिलळुळ स्वस्थ | 


हो गया । 
ग्रां, खुन, पेचिश व बुलार. 


_ (१९) बुन्दू सेच्यद गाळिवपुर का वका ४ वर्ष का था उसे 
पेचिश (आंव, खून आने छगे ८ दिन तक डाक्टरों, इकीमों के 
इडाज हुये कोई आराम नहीं हुआ। तब उसने मुझे बच्चे को 
मैंने मिट्टी की गीळी रोटी ही चार वार दिन में चार 
हार रात को नाभि के चारो ओर रखनी बताई पानी पीने के. . 
गमे करके ठन्डा दिया गया ३ दिन तक केवळ गाय कॉ 
दूध भोजन में दिया गया । रात को केवळ चार बार मरोड़ा 


= आया, खूब खुढकर टट्टी आई जो गांठ सल की पेट में जमा बी. 
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सब तीन दिन में निकळ गइ पेट शुद्ध दो गया ओर फिरे. र र 


केत्रळ दिन में चार बार इढाज जारी रक्खा गया क्योंकि 
रात भर बाळक को नींद आने लगी थो ज्वर व पेचिश सबको 
आराम हो गया फिर बच्चे को साबूदाना, मूग की दाळ की 


खिचड़ी, गाय का दूध एक हफ्ते तक द्या गया चिकित्सा कुळ 


एक हफ्ते की गई ! 


_ हरे पोले दस्त, दूध मुह से. डालना, बुखार भो था 


(२०) -बालक की आयु छः महीने की थी दस दिन से इन 
रोगों में फँसा हुआ था । बाळक की माता मेरे पास छेकर आई 
पहले दिन दूध डाछना बन्द हो गया दूसरे दिन दस्तों में छाभ 
हो गया तीसरे दिन बालक ठीक हो गया। चौथे दिन ज्वर 
बिलकुल उतर गया २ या ३ दिन और इळाज किया गया | 
दिन भर में चार बार केवळ मिट्टी की रोटी नामि पर ख्माळ 


में दर बार १५ मिनट रखी गई थी । यह २६ नवम्बर सन ६० _ 


पिळखुवा की बात है। ऐसे अनेक बालक ठीक हो गये हैं। 


नोट:- मिट्टी की रोटी (पट्टी) को छोटे बालकों के पेट पर 
रखते समय बारीक कपड़े में छगाना ही ढामदायक है जाड़े के 


मौसम में खूब ध्यान रखना चाहिये और जाड़े में गमे पानी से . 


मिट्टी का गारा बनाना चाहिए और ऊपर कोई तौलिया या उनी 
कपड़ा भी रखना चाहिए। 


जुकाम, खांसी, ज्वर 


(२११ २ माचे सन १६६० को सुन्शी sot जी आयु 
४६ वर्ष स्कुळ प्राइमरी गाढिबपुर को जुकाम खांसी दो गई 
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` न्दते पहळे दिन ओजन बन्द कर दिया और मिट्टी को प्रयोग 
bi |- दिन भर में तीन बार पेट पर मिट्टी की रोटी 
-. रक्खी गई और साथ साथ गर्म पानी भी ढाई सेर सारे दिन 
ज्ञ .पिळाया गया। रात को अपने घर दांदूपुर जिळा मेरठ 


गया कुछ खांसी खुरक होने लगी । सुबद्द उठने के बाद हुमा 
इसलिए खाया कि कुछ खांसी. में तरी आवे और प्रातः काल 
स्कूळ में गाढिबपुर आ गये फिर दो दिन तक भोजन बन्द रक्खा 
गया पीने को गर्म पानी और दिन भर में तीन बार मिट्टी की 
रोटी पेट पर रक्खी गई आखिर जुकाम, खांसी, ज्वर तीन दिन 
में संभी रोग जाते रहे चोथे दिन दाळ खाई साथ हो उन्होंने 
यह बतळाया कि पैरों के तळ्यो में जळन रहती व आग सी कई 
बर्षा से निकळती रहती थी उसमें बहुत कुछ कमी आ गई हॅ. । 

` ` नोटा-मिद्ठी की पट्टी ठण्डे जळ से बनाई थी । 


कब्ज, सिर में दर्द, पिडलियो में हड़कल 


(२२) २० मार्च सन ६० ३० की बात है चौधरी कुन्दनसिंद् 
आयु ४८ वर्ष थी मेरे पास आये । उन्हें पहले मैंने उषापान 
(टट्टी जाने से पहले आध सेर ताजा पानो पीना बतळाया) चार 
दिन तक पानी पीने के पीछे आये कहने छगे पिंडलियों की 
हढृकल् बन्द दै सिर दद में कोई लाभ नहीं मैंने कहा कि सुबह 
को तो पानी पीते रहना और रात को मिट्टी की रोटी गीळी दी 


4 खाने फे तीन घण्टे बाद सिफ आघ या पौन घण्टा रख ढिया 


 , चढे गये वहाँ जाने पर दाल से रोटी खाई फोरन बुखार हो . 


करेना फिर ४ या दिन के बाद मिळे कहने छगे सिर वई | 
भी बन्द हा गया। पेट साफ हो गया आगे शायद पक सप्ताद 


: और उन्होंने इढाज जारी रक्खा था | 
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नोट ; - इनको ताजा कुए का जळ पीने को बतढाया 
= 
क्योंकि इनको गर्मी बढ़ने से रोग था | । 


जुकाम, नजला खुइक, श्राघा शीक्षो का दद॑. ' 


(२३) मई का महीना था त्रह्मनन्द हरिजन आयु २० वर्षे 
आधाशीशी के ददं से बेचेन था। दर्द इर समय रहता था 
नाक बहनी बन्द थी। सांय काळ ६ बजे मेरे पास आ गया 
मैंने एक मिट्टी की रोटी नाभि के चारों ओर पेट पर दूसरी कानों 
को सीघ से माथे तक रक्खी अपने 'मकान पर लिटा दिया। 
उसकी नाक में तुरन्त कीड़ी सी चछने छगी. दो दिन तक:तीन . 
बार रोजाना इसी तरह करता रहा पानी गर्म पीता रहा २ दिन 
तक रोटी बन्द रक्खी गई । पांच छः दस्त होकर पेट साफ हो 
गया नाक भी बह गई, आधा शीशी जाती रही। 


मिट्टी की रोटी का नाप ८ अंगुल ढम्बी ८ अंगुळ चौड़ी | 
१ अंगुळ मोटी मस्तिष्क माथे, पेट का नाप दोनों जगद् का एक . 


ही है। 
चेत्र, वैसाख में चेचक (माता) 


(२४) भी जादिद हुसैन जी के एक वाळक के चेचक निकळी 
लड़का १० वर्ष का था मैने उसे ३ बार मिट्टी का इढाज बतढाया 
खाने को सावूदाना दिया चौथे दिन चेचक सूखकर झड़ गई 
केवळ एक फुसी आंख के पास रह गई थी इछाज थन्द कर 
दिया गया था वह चेचक की फु'सी बढ़ती गई आखिर दूसरी 
बार मुझे उस बाळक को दिखळाया 'फर चार दिन तक दूसरी 
वार फिर मिट्टी ३ बार पेट पर रखवाई गई, आंख पर भो रक्खी 
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उनके और बालकों के चेचक निकल आई 
कट इक्लाज आप कर छिया । मुझे वे बाळक 
बाद में दिखढाये गये चार दिन में प्रत्येक बालक ठीक हो 
गया। 

(२५) बैद्य तुमनसिद्द जी जावन निवासी कहने क्षगे गांव में 
कक र्दी है बताइये क्या उपाय किया जाय मैंने कहा 
बच्चों का गुड़ बन्द कर दिया जाय और मिट्टी की रोटी कम से 
कम एक बार रोजाना प्रत्येक बालक के पेट पर आघ घण्टा रखी 
जाय। उनके पांचों लड़कों को न ज्वर (मम न 

का ध्यान भी रक्खा गया था। चत सं गुड, तळ, 
oa बन्द करके चिकित्सा करनी चाहिये चेचक नहीं निकळने 


पाती रक शद हो जाता दै । 
नकसीर 


` (२६) सन १९६० गर्मी की ऋतु में एक रोगी जिसका नाम 
फूछसि पुत्र मूळेसिंह गांव जावन निवासी आयु २२ वषे 
१४ दिन से दिन में २ या ३ बार नाक से खून गिरवा था 
मैंने पेट पर आधे सिर पर कानों की सीध से माथे तक सा. 
साथ दोनों स्थानों पर दिन में ३ वार मिट्टी की गीळी 
बनाकर रखनी बतढाई दूसरे दिन ही नकसीर को आराम 
गया इढाज एक सप्ताह तक करता रहा । 


इन्त्री से खुन जाना 


_ (२७) दिसम्बर १९६० खचेडू पुत्र खेराती आयु ५५ | 
कस्या पिक्षखुवा का रहने वाढा दै उसे दो वर्ष से गुरवे की २. र 
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ब्रा जाती थी आज से ६ महीने पहले पेशाब का बन्द भी छग 
ग्या था। जब आठ दिन सळाई से पेशाब निकळवाया था 
बौर हर सप्ताह इन्द्री से रक्त भी जाता पेझू और अंडकोषों में 
एदं भी थोड़ा. बहुत होता र्ता था उपे ठंडी मिट्टी की रोटी पेट, | 
परू अथोत नामि के चारों ओर वही भाठ अंगुळ वाळी रखनी 
बताई केवळ पक वार रक्त आया था जबकि इळांज को चार दिन 
हट तरी उसके बाद्‌ रक्त नहाँ आया परहेज मी बराबर 
इरना है. । | ॒ 


रहे के रोगी की कहानी (गाय के दूध का चमत्कार) 


(२८) मुन्शी अमीचन्द जी हैडमास्टर मिडिछ स्कूल बोर्ड 
॒ नगर में एक प्रसिद्ध मास्टरों में से थे मेरे पिता जी 
के घनिष्ठ मित्र थे वे पहले गाळिवपुर में अपर प्राइमरी के * 
मास्टर थे वहां से सन १९०५ ई० के ही प्रारम्भ में शामछी - 
जिळा सुजफ्फर नगर में हेडमास्टर नियुक्त हुए थे। जब वह 
| रिटायर हुए उनकी आयु ६० वर्ष की थी तब अपने गाँव जो 
|मन्सूरपुर के पास है आ गये उसके पीछे कन्या मिशन' स्कूळ 
| सरघना में मिळने का अवसर मिछा तब उन्होंने अपनी बवासीर । 
[की कहानी सुनाई । जो मैं उनके शब्दों में छिखता हूँ । 


| शे जायेगा मैंने उस साधु की सळाद्द मान ळी उसने: बतलाया 
४ दि एक गाय पाळी जाय| केवळ उसका दूध, ददी का सेवन | 
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छगात।र तीन महीने तक करते रहें आयु पर्यन्त गाय या उसकी 
बढियों को मत.बेचना । 


ऐसा द्वी किया बवासीर संमूछ नष्ट दो गई तीन. मद्दीने 


.. बाद रोटी भी खाने लगे जिस दिन मुझे यदद बात सुना रहे 
" थे उसी समय उनका भतोजा भी सरघने मोजूद था । मुन्शी जी 


कहते रहे कि आज इसे इस महीने को नौकरी दू'गा । गाय उनके ` 


बछडे बिया १२ हैं १२) महीने इसे दू'गा ३५) मुझे वेतन : 


मिळता है १२) इसे दे दू' और २३) में अपना गुजारा करू'गा 
साधू के सामने प्रतिज्ञा की थी उसे पूरी तरह निभाऊ'गा क्योंकि 
मेरे प्राण गौ की सेवा, साधु-सत्संग ही से बचे हैं १० वर्ष से 


` पूरा छाम है पाठक गण जो किसी भी असाध्य रोग में फंस 


जायें तो गाय के न अवश्य उठावे मैंने भी गाय का 
दूध फलां पर रहकर देखा है पेट शुद्ध हो जाता हे किसी प्रकार . 
को कोई हानि नहीं दोती। 


' यकत, (जिगर) प्रहरी श्रांत में सुजन 


` (२९) रप अक्टूबर सन १९६० ६० देवेन्द्र पुत्र राजसिंद | 


आयु १४ वर्ष गाँव चितौढी तहसीढ हापुड़ जिला मेरठ का है।. 


इसका हाळ यह है कि जब ७व का था तब मिट्टी खाने लगा 


और गुड़ सी अधिक खाता था इसको पेचि | 
व श हो गई १ वषे तक | 
'छगातार डाक्टरों: वैद्यो के इछाज कराये पेचिश ठीक हो गई। | 
[ परन्तु जिगर बढ़ गया हर वर्ष वषा के मौसम में इळाज़ . बराबर 


कराना पढ़ता है ७ वष हो गये मैंने इन्हें ३ बार मिट्टी का प्रयोग 


सिडी भूख बन्द थी सिर में दृद था २७ नवस्चर को जाकर ._ 
फिर देला गया जिगर-श्रहणी ठोक जगह पर है। , भूख बढ़ ., 


ड 
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गई सुबह, शाम दोनों समय डेढ़ सेर दूध पीता है। ६ फुछके'. ' - 
दोनों समय में सब्जी से ढेता है । किसी प्रकार की कोई | 
शिकायत नहीं है । 


ह (भिलावों का विष) व चातु-क्षीशता 


(३०) १८ दिसम्बर सन ६? को इळाज शुरू किया एक  - 
नव युवक ळज्जाराम आयु १७ वर्ष करवा पिळखुवा ने एक. 
महीना हुआ चार दिन तक कटिया को मिळावे फोड़कर रोटी में 
रखकर दिये थे हाथ को पानी से न घोता फिर दूध जो पीने को 
ढेता उसमें अंगुली से गुड़ घोलता रहा इसी तरह चार दिन : - 
तक करता रहा मिलावों का जो तेळ था वढ अंगुली द्वारा दूध . 
में मिल जाता इससे उसे घातु क्षीण धोने ळगी, सारे शरीरं पर 
पसीना आना छुरू हो गया नींद जाती रहो भूख भो कमं हो 
गई दिल में घडकन, हर समय गर्मो से परेशान रह ने लगा मैने .:' 
उसे केवळ एक बार शाम के भोजन के तीन घण्टे बाव पेट पर . . 
मिट्टी की पट्टी (रोटी ८ अंगुड वाळी) आघ घण्टे रखनी बतछाई . . 
पहले दिन ह्वी पेट साफ होने लगा दूसरे दिन घातु निकळनी - 
चन्द्‌ हो गई तीसरे दिन पंसोना आना बन्द हो गया। शरीर | 
सारा सूखना शुरू दो गया था दूसरे सप्ताह शरीर में पदे जेसी 
फुती आने छगी । सारा मिळावों का विष ३ सप्ताह इक्लाजञ करने 
से जाता रहा, पित जो बढ़ गया था । शान्त दो गया। रोटी. 
बद्द घो व कुछ बूरा से खाता था बिना मिच की गाजर की सब्जी 


भी बतळा वी था । 
चूहे का विष र 
(३१). एक सन्तू घोबी जिसकी सरो की आयु क्गसग ३५ . 
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वर्षे थी, दाथ की अंगुली में चूहे ने काट खाया 'चीस मारने ळगी 
और कुछ अंगुली में सूजन थी। मैंने एक सप्ताह के लिये 
केबळ अंगुली पर मिट्टी का गारा बनाकर बांघनो बतळाई । 
थोड़ी देर में ही ददं चीस बन्द दो गई ८ दिन तक दिन भर 
बांघती रहती थी । ढेकिन १ महीने बाद फिर पांव सें काट 
:: खाया इस बार उसे बुखार भी आ गया अब की बार पेट पर भी 
मिट्टी की रोटी < अंगुल वाळी रोजाना २ बार दर रोज लगानी 
बताई और अंगुळी पर भी मिट्टी का गारा बनाकर बांधा गया 
. बुलार भी तीन या चार दिन में उतर गया । सारे शरीर में जो 
विष का असर हो गया था जाता रहा आप के किसी भी बिपैज्ञ 


जानवर का विष हो या किसी औषधी का विष हो सबमें मिट्टी. 


अद्भुत चमत्कार दिखाती है । . न 


बिर्षो के प्रभाव होने पर प्रथम दिन उपवास करना पानी | 


पीकर पेट पंर बराबर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करना अत्यन्त 
जाम दायक 
इ समस्त शरीर में दोष (विष) आमाशय 


(पेट के सारे अंग आमाश्ञय-पक्काशय-जिगर संग्रहणी 
रवर, पइ में त्याती पकाशय-जिगर तिल्ली संग्रहणी 


_ (३२) राकेश पुत्र सत्यनारायण खहर भण्डार गंज पिळखवा 
च महीने रोगी हुए २ वषं ६ महिने हुए १० महिने 
> पाचन क्रिया खराब रहती थी कभी दस्त कमी ज्वर 
छिपकली मुह से १ वर्ष १० महीने हो गये इसने मरी हुई 
बुक किए, कतर ली उसका विष चढ़ गया इसका इळाज 
गया जब यहां आराम न आया तो इरविन अस्पताल 

गया |. चन्ने इसके दिमाग को हड्डी मोटी 
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बतढाई डा० जे० एम० चौधरी मेरठ का भी इलाज कराया 
इ्न्होने सी विछ बढ़ा हुआ बतळाया इसी तरह इलाज ढगातार 
बश रहे डाक्टरों. ने फिर गोलियां दीं जो अंण्डे मछलियों के पीछे 
रंग के समान घदवूदार थीं। उनको खाता था। सेव का मुरव्वा 
साथ में सात दिन तक दिया गया इसके सर में फुनसी निकळी 
बी उन पर छगाने की दवा दिमाग की खराबी के कारण पी गया 
हिचकी छर्गीं उसी समय से जो कुछ खाना दूध इत्यादि 
त्राता था वह पेट से मु'ह में भर २ हिचकी की तरद्द आता 
बव तब दूध फट कर कत्ळे हो जाता बार बार पेट में जाता 
छता है इस प्रकार यहद क्रम चलता और त्ञगमग २ वर्ष से १० ` 
ण १२ दस्त होते थे उनमें आंव खून आते थे कमी २ खून वन्द ` 
मी हो जाता था, पेशाब बू'द २ ही आता था सारे दिन इसी 
परह रहता जब २ पाखाना आता था पेशाब आता तभी कांच: 
निकळती थी। साथ ही कभी २ ज्वर भी हो जाता था सारे दिन 
यो को सु'ह से चाटता रहता था जब तब मु में दूध भर २ 
भादा कभी २ आंतों में हवा भर कर पेट फूल जाता था। 
हिचकी सी भी माळूम दोती'। नींद तो कभी दवा से आती थी 
कमजोरी तो इद दें की आ ही गई जब इसे डराते हैं कि 
रेषकाई न ळे तब अपना सिर धरती में दे मारता डाक्टरों ने 
ब इन्कार कर दिया | 


| चिकित्साः-१९ नौम्बर सन्‌ ६० इ. को यहद बाळक मुझे दिखाया 
धा। मिट्टी की पट्टी रखते दी नींद आ गई प्रथम सप्ताह ६ बार 
मिट्टी रखी जाती थी रात दिन खूब गाढ़ नींद आने छगी दूसरे 
पप्ताइ उड्द के आटे की रोटी. हींग १ रत्ती अजवायन ६ माशे 
मक द.माशे मिल्लाकर तवे पर पकाकर एक ओर से पचाकर 
(सरी जोर तिक्ष का तेक्ल ज़्गाकर दो बार ओर ३ बार मिट्टी का - 
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प्रयोग किया गया सारी मळ की सड़ी हुई काळी गाठे निकल गई 
उसी दिन से एक बार टट्टी रात में आने छगी और पेशाब भी 
खुलकर छुद्ध आने क्षगा। नींद तो पळे दिन से ही आने 
ळगी । पखाना करते वक्त कांच नहीं निकलती । खाने के 
.. , लिये दूध संपरेटा मी नहीं पच सका तब दूध टाटरी से फाड़कर 

चार बार दिन भर में दिया जाता। एक दिन केवळ सन्तरां 
का रस गर्म करके दिया गया दूसरे दिन सारे शरीर पर, मुँह 
पर सूजन आ गई थी फिर गम पानी की भाप ळगा गई और 
भोजन में वूध,दिया: गया तब आराम आया तीसरे सप्ताह में 
आंतों की सूजन, जिगर की सूजन, आमाशय का विकार भी 
ळगमग ठीक हो गया। चौथे सप्ताह में टट्टी का रंग कुछ 


` काला, हरा, पीछा सा आने लगा और ट्टी की गांठें बंधकर 


आने छगी | 


न पांचवें सप्ताह के शुरू में टही तीसरे दिन आने ळगी अब 
में मूंग की दाळ का पानी, टाटरी से फटा हुआ दूध 
का पाना, बतज्ञाया गया। दो दिन तक टमाटर उत्रालकर 


उसका पानी छानकर जीरे का छौंक ढगा कर दिया गया उससे - 


दृस्त आकर पेट साफ हो गया। 


११ नवम्बर से २६ दिसम्बर सन १६६० ई० तक जो | 
» हिचकी ६ महीने से आ रही थीं ४६ दिन की इस 


चिकित्सा से बन्द हो गई इस इढाज के बीच में २ बार गर्म 


पानी से दर पन्द्रह दिन में स्नान कराया, तेळ छगाया गया. 
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इछाज से बन्द हो गये । केवळ १ या २ दस्त बंधा हुआ आने 
ल्गा। कांच भी निकळनी बन्द हो गई नोंद तो पहले दिन 
ही आ गई थी। सारे शरीर मैं झुर्रियां पड़ रद्दी थी' ४६ दिन. : 
में ही नया रक्त वनते द्वी सारा शरीर सुडोल दो गया | . .. 
नाखून, होठ, हाथ, पांव सभी में नया रक्त का दौरा श्रू हो. ` 
गया । 


इस बच्चे की मां एक दम घबराई हुई आई बच्चे को सूजन 
तो नहीं है झुरियां एक वम केसे जाती रद्दी । बच्चा बिलकुल 
ठीक हो गया है। ३१ दिसम्बर सन १९६० को फिर दिखल्लाया 
गया वषो ददो गई थी ठंड काफी. थी फिर २ जनवरी १९६१ ई० 
सायं काळ बहुत ठंड थी उस बच्चे को वह दिखछाने मेरे 
मकान पर ढाई । उसे ठंड ळग गई रात को वच्चे को जाड़े के : 
कारण श्वांस रुक गया कफ बढ़ गया अद्रक का रस व काळी: 
मिर्च देने से रात को कुछ आराम आ गया. प्रातः काल 
३ जनवरी १९६१ ई० ८ बजे मुझे वद्द अपने घर ळे गये बच्चे 
की न।ड़ी की गति छगभग बन्द होती जा रही थो । कस्तूरी भी दी 
गई आमाशय पर गम मिट्टी की पट्टो भी रक्खी गई बोतल में 
गर्म पानी भर पैरों के बीच में बोतळ रक्खी गई । :, 


छाती पर गर्म गर्म तिल का तेळ ज्षगया गया । छेकिन गर्मी . 
नहीं छौट सकी । जीवन शक्ति नष्ट दो चुकी थी २ वर्ष ८ सहीने . 
डाक्टरी चिकित्सा में रहकर निवळ हो चुका था आल्लिर कार . 
११ नबम्बर १९६० ३० से ३ जनवरी सन १६६१ ई० ५३ दिन 
के बाद देहान्त दो गया प्राकृतिक चिकित्सा ने जो अदूसुत 
चमत्कार दिखल्ञाया वद्द भी बहुत महत्वपूर्ण था । समी डाक्डरों 
की राय में वह असाध्य था। इस बच्चे के पिता से कोई फीस 
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या कोई वस्तु बिल्लकुळ नहीं ळी थी इसके जीवित रहने की 
आशा कम तो थी ही पर पुरुषार्थं करना धर्म समझकर यत्न 


क्रिया राया | 
२० वर्ष से दाहने हाथ के कन्थे सें ददं 


दाहने में रीगन वायु--भूख की कसी 
८ वर्षे से जुकाम नजला खांसी का दोरा 


(३३) चो० बाबू सिंह पुत्र भगवाना राजपूत पिलखुआ आयु 
६० वषं २४ नोम्बर को मेरे पास चिकित्सा के लिये आये पाचन 
क्रिया. बिळकुछ खराब थी प्रथम सप्ताह उसे सारे शरीर को मये 

पेहू के गमे जळ द्वारा खाट पर भाप दी गई, रोजाना ३ वार 
मिट्टी की पट्टी पेट पर ढगाई गई पथ्य भी ठीक बतळाया इस 
सप्ताह में भूख ही कमी माढूम होने ळगी, जीभ पीली दो गई 
अर्थात आमाशय में सारे शरीर का दोष पित्त इकट्ठा होने खगा 
अह का स्वाद कडूवा हो गया बस फिर १५ दिन तक भोजन 
विळकुल बंद कर दिया गया । सुवह शाम दूष मेंस का ही था 
इसमें सुनक्षा दो २ तोळे डाळ कर दिया गय। और एक सेर या 
सवा सर गुनगुना पानी नमकीन दिया जाने छगा। भाप फिर 
नहीं छगगाई गई. मिट्टी की पट्टी बराबर तीन बार रोजाना रक्खी 
गई अथोत्‌ इस प्रकार तीन सप्ताद के अन्त में २२ वें दिन उनका 
` सारे झरीर का वं जाता रहा नजळा तो पहले सप्ताह के इछाज | 
४531 दिन समाप्त हो गया या | चौथे सप्ताह केवळ 
| dp शेष रह गया था। उस पर भेड़ के बैठने के 
स्थानं की मिट्टी थोड़ा रेह मिछाकर पानी दाङ उवाळ कर रात - 
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में दो तीन दिन तक कन्धे पर बाँधी गई वह भी ठीक हो गया- 
अब वह सुबह-शाम दूध दोपहर को ओजन में गेहूँ की रोटी 
खाने छगे चिकित्सा बराबर जारी है जो दो महीने जारी 
रखनी चाहिये ताकि पाचन तन्त्र पुष्ट बळिष्ट हो जांय । २० वर्ष . 
में अनेक डाक्टरों की सुई, दवाइयां खाकर थक चुका था । मिट्टी 
की रोटी (पट्टी, ताजे कुए के जल से बनाई जाती थी। मिर्च, 
तेछ, गुड़, खटाई का परह्देज भी था । 


नेत्र ज्योति नष्ट हो गई थी 


(३४) सूयं ग्रहण के अवसर में एक नव-युबक सूर्य की 
ओर इष्टि जमाकर ग्रहण को देखने लगा एक मेरे परिचित 
डाक्टर साहब ने आंखों पर एक सप्ताह तक डेढ़ घण्टे मिट्टी की 
पट्टी नेत्रों पर दिन में तीन बार बंधवाई और आंखों में डाळने 
के छिये गुलाब जळ भी दिया गया उन्होंने बतळाया कि उस 
युवक की नेत्र ज्योति ठीक दो गई। रोगी को वादार अंधेरे 
मकान में रक्खा गया । 


सन्दार्नि के रोगी 


(३५) ज्ञा० प्रभूद्याक्ष जो भूतपूर्व चेयरमैन म्यूनिस्पळ बोर्ड 
पिळखुआ दो वषे से रोगी थे आयु ५५ वर्ष इस समय है । पेट में 
ददे एक बार २ वषं पूव १५ दिन रदा देइळी के डाक्टर की दवा 
से आरास आया था दूसरी बार ६ मद्दीने बाद पेट में दर्द का 
दौरा एक मद्दीने तक रहा दापुड़ के वेद्य की दवा से आराम आया 
था तीसरी वार भी इसी प्रकार चळता रदा अब चोथी बार ६ 
महीने से था ददे तो छगातार ५ मद्दीने इलाज कराने से बन्द हो 
चुका । परन्तु भूख नहीं खुडती नींद नहीं आती, प्यास भी नहीँ 
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डाक्टरों ने आंतों की सूजन बतळाई । रोजाना नींद छाने की 
गोळी और एक गोरी टट्टी छाने की खानी पड़ती है । मैंने स.री 
बातें सुनने के वाद चिकित्सा विधि बतछा दो कि मिट्टी की रोटी 
` `` (पट्टी) गमे पानी से बनाकर रक्खी जाय पहले तीन बार एक 

- ` सप्ताह एक एक घन्टा रक्खी गई गोळी भूख, नोंद की बन्द 
करा दी गई, टट्टरी आने ळगी, नीद भी आने लगी दूसरे 
सप्ताह २ वार मिट्टी की पट्टी बतळाई गई फिर भेड़ के स्थान 


` ` की मिट्टी को मी मिळाकर पट्टी बांधी गई तीसरा सप्ताह भो 


छगभग समाप्त हो रहा था मूख प्यास नहीं बढ़ी थी केवळ 
गोलियां जो नींद, टट्टी छाने की खाई जाती थी वह बन्द रही' 
और पेट बिळकुळ नमं हो चुका था मैंने अब यह बतढाया 
कि पेट पर तिल का तेळ ढगाकर सूर्यं किरण आध घण्टा 
छगाई जाय क्योंकि ढाल्ा जी कोई व्यायाम नहीं करते थे । 


* केवल प्रातः काळ सायं काळ अपने बाग तक भ्रमण करते 

जो मकान से दो फर्लञांग है । आग्नि तत्व की कमी के कारण 
भूख ९१ दिन इढाज करने पर भी न बढ सकी और ददं का 
दौरा छरू हा गया फिर भी २१ दिन तक मिट्टी का इळाज 
करते रहे. परन्तु मिट्टी को गम करके छगाने का अवकाश न 
निकाल सके न उड़द की रोटी बांध सके। अन्त में इलाज 
उषा अब तिळ व नमक की पोटळी बना तवे पर गमः 
करके पेट पर तिळ का तेल लगाकर सिकाई २ बार शुरू कर 
' दो उसी समय दृद्‌ बन्द हो गया यह बात द्वापुड़ के किसी 

द्वारा प्रप्त थी और मेरी बात आज से एक महीने पहले 
ही मान ठेते तो तब ही आराम आ जाता | 


'बायु जिन नाड़ियों में भ्रमण करती है. बह सब नसें गर्मी 
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करी वमी से ठीक दशा में नहीं थीं अर्थात बेठने से ही 
हद होता था । रात को छेटने पर कभी नहीं होता था अब 
वह ठीक हो गये हैं अपने भण्डार के प्रबन्धक को पत्र में 
सौराष्ट्र से यह लिखा है कि मैं बिलकुळ ठीक़ हूँ जैसा ६माइ " 
पहले था भूख, नीद टट्टी की शिकायत नहीं है बगेर औषधी .. ' 
ही। साथ ही ये वाक्य मो लिखे हैं कि “सौ दवाई एक फिराई?” . 

मैं उनके भण्डार पर पता छगाने गया कि उन्होंने क्या ळिखा है। 
तब मुझे पता चला इस चिकित्सा को ४२ दिन. किया था। 


धन्यवाद्‌ पत्र (२४-१२-१६६०) 


` ` (३६) सन्‌ १९३८ इ में मुझे छों आना और सारे शरीर में 
पसीना इतना अधिक पानी सा निचुइना शुरू हुआ दो वषे तक 


इस्री तरह चलता रहा गर्मी में पसीना बन्द दोजाताथादो .. . 


बर्षे तक कोई दवा नहीं ली अब अफीम खाना और पीना शुरू 
कर दिया इससे नजळा खुश्क हो गया कुळ दिन फायदा माळूम 
दिया साळ दो साळ के बाद दौरे पड़ने शुरू दो गये बहुत से 
डाक्टरों के इलाज ळगातार कराये गये किसी से कोई छाभ 
नहीं हुआ। डाक्टर वागळे सद्दारनपुर का भो इळाज कराया, 
डा० सेन देहळी का भी इलाज हुआ, डाक्टर भाटिया देहली 
का इलाज, डा० मोहन लाल जी देइळी का भी इलाज कराया 
डाक्टर फूल्चन्द जी पिळखुवा का भी । रावळपिंडी के डाक्टर 
का इळाज कराया किसी तरह का कोई छाम नहीं हुआ २२ वर्ष 
से कोई ढाम नहीं हुआ श्‍वांस का कोप दिन पर दिन बढ़ता 
हो रहा इसके कारण अफीम का प्रयोग करना पढ़ता था साथ 
ही डाक्टरी इन्जेक्शन जाड़ों अर रोजाना छगते थे और तम्ब।कू 
हेसरोड वारह मास प्रयोग करना पड़ता । 
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फेफड़ों में जब भारीप: द्ोता था तब हवा देने की मशीन 
नाक, मुह में छगानो पड़ती जिससे इवा अन्दर जा सके इस 
रोग से छुटकारा पाने के ढिये एक साधु की विषळी दवा 
५-१९-६० को खाली थी उस समय बेद्दोशी, श्‍वांस, नजळे का दोरा 
खुब पड़ रद्वा था। डाक्टरों के इन्जेक्शन भी काम नदीं कर रहे 
` थे ११-११-६० को प्रातः काल भरतसिंह्‌ वेद्य प्राकृतिक 
चिकित्सक देवयोग से आ गये बस फिर मिट्टी व जळ द्वारा 
चिकित्सा शुरू हुई। रात दिन मिट्टी की गीळी रोटी ६ बार 
दिन में ६ बार रात में रक्खी जाती थी क्योंकि अफीम के 
कारण शरीर में. अत्यन्त विष भरा था और . विषेळी औषधियों 
का भी प्रभाव शरीर में मौजूद था । 


प्रथम सप्ताह में पसीना रात दिन में ७२ घन्टे तक बराबर 
बलता रहा । नींद बढ़ती रद्दी भूख भी साथ साथ ळगती रही 
फेफड़ों पर तिळ का तेळ नमक मिळाकर मळना और अळसी 
को पोटली से सेकनां और बादाम, मुनक्षा, शहद की चटनी 
संघा नमक के साथ दोनों समय गाय का दूध पीने को और 
एक बार दोपइर को भोजन दिया जाने ळगा और मिट्टी का 
इछाज सी केवळ अब ४ या ३ वार ही होने ळगा सिकाई 
बन्द हो राई अब सब प्रकार छाम है अफीम, हुक्का सिगरेट 
सब छुट गये हैं । नींद भी पूरी हो गई है ईश्वर से प्रार्थना 
है कि जनता इस चिकित्सा प्रणाळी का छाम उठाकर अपना 
स्वास्थ्य छाभ करे । इसमें ओषधी की कोई आवश्यकता नहीं 
है । इस समय मेरी आयु ६० वर्ष की है | 


रघुनाथसिंह मेम्बर [ 
नगरपालिका पिल्खुआ, मेरठ | 
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कान के रोगी 


(३७) तीन वषे हो गये एक रोगी जिसका नाम. उदयसिंह 
आयु ३० वर्षे है। मलेरिया ज्वर आया डाक्टर महोदय ने 
कुनेन सिक्सचर दिया । ज्वर शान्त हो गया कान बहने कगे 
अब कान का इळाज आरम्भ हुआ कान धोना, दवा डाळना 
शुरू हुआ अन्त में राध बहनी बन्द दो गई। बहरापन हो 
गया आज से दो वषे पहले मैंने बादाम पीने को और कानों 
में भी बादाम रोगन डाळना बतत्ाया। थोड़े दिनों के छिए 
साधारण लाम दो गया। अब यह चिकित्सा मैंने मिट्टी की 
उसे बतछाई। पेट पर भी, खान के तीन घन्टे बाद, साथ ही 
सिर पर भी. कानों का सीघ से माथे के ऊपर तक (व्हत 
मस्तिष्क) पर आघ आघ घण्टे रखनी बतढाई पहले कानों में 

घूँ वायु की आवाज फिर गर्मो सी आग सी कान के अन्द्र 
जक्षने लगी उसके बाद कान बहने लगे। ` 


यह चिकित्सा १० दिन तक जारी रही पर कान २ दिन बह. 
कर ही साफ दो गये बद्दरापन जाता रद्दा अभी उसे २० दिन 
मस्तिष्क की पुष्टि के छिए कडू दिया गया है रोगी बिलकुछ ठीक 
है पाचन क्रिया बिळकुळ ठीक है कम से कम २० दिन ऐसे रोगी 
ओर चिकित्सा जारी रक्‍खें। पुष्टि के छिए एक महीना 
चिकित्सा करनी चाहिये। धातु सम्बन्धी रोग भी नष्ट हो 
जाते हैं। गाय का दूघ न मिळे तो सेस का दूध, घी, मढाई 
मक्खन इत्यःदि कान व नेत्र इत्यादि के सभी दुबल रोगियों को 
आराम होने के घाद खाना चाहिए। पेट शुद्ध होने के पश्चात 
ही मस्तिष्क (सिर) पुष्ट होता है । 
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| एक तिल्ली के रोगी की कहानी 


| उषापान मोजन में अधिक गाय का. दूध 


का 8, (३०) जसरथ आयु २३ वर्ष की है १४ वर्ष की आयु में 


! के मौसम घरसात में ज्वर आने पर तिल्ढी हो गई. 
क पळ उघर तीन वर्ष तक होने पर तिल्ढी तो नहीं कटी 
नजळा, खाँसी आँख दुखना, स्वप्नदोष, पेशाब कभी पीछा कभी 
ज्ञाळ इत्यादि और हो गये इनके वाद दर साळ तीन वष तक 
जाड़ों में निमूनियां होने छगा, अर्थात तिल्ली ६ वर्ष की हो 
गई। सारे रोग धीरे धीरे साथ साथ चछते रहे । रोगी मेरे 
पास भी आया मुझे तो जब वह मिळता मैं सदेव गाय के दूध 
पीने की सलाह दे देता तब ही चिकित्सा हो सकेगी । जाड़ों 
का मौसम आया, गाय के दूध का भी प्रबन्ध दो गया साग 
- के छिए गाजर का भी मोसम आ गया। गाय का दूध, गाय 
के वद्दी का मक्खन समेत घोळ ( छा) गाजर के साग 
से रोटी ये तो पथ्य हो गया। किसी मनुष्य ने जसरथ को 
-बतळा दिया था कि सुबह उठते ही पेट मर पानी पीकर 
जंगछों में पखाना जाया करना सवा सेर पानी रोज पीने लगा 
कोई दवा उसने नहीं ढी । तीन मद्दीने में तिल्छी कट गई] 
पानी तोन वर्ष से बराबर अब भी पीता दै रोग उसे कुछ नहीं 
“है केवळ उषापान सवा सेर पानी और आहार पथ्य पालन करने 
से आरोग्य हो गया उसने यहद हाछ स्वयं मई सन १९६० ० में 
मुझे बतछाया था। । न 


` खळ पोते पीते २ वर्ष हो गये तब घर वाळे कहने छगे अब 
पानी छोड़ दे मैंने घर बाढ्ों के कहने पर ३.दिन तक पानी _ 
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नहीं पिया बस नजढा हो गया तीसरे दिन निमूनिया हो गयां 

छाती में कफ जम गया ज्वर भी तेज हो गया । अजीण (कब्ज) 
होने से बेचेनी भी बढ़ गई बस सब कहने ळगे कि. दवा ढावे' 
मैंने कहा मुझे पाना पिछाओ पानी फिर से शुरू कर दिया दो 


दिन में तबियत ठीक दोने लगी बुखार भी चौथे दिन जाता - रद्दा - - प 


उससे फिर नित्य पानी पीता हूँ आज ४ वर्ष हो गये और 
अब कोई खास परद्देज भी नहीं करता कोई रोग मुझे नहीं ६ वर्ष 
पहले सदेव वषी ऋतु में मलेरिया जाड़ों में निमुनिया गर्मी में 
स्वप्नदोष, पेशाब ळाळ पीछा होता है तिल्‍छी कट जाने के बाद 

भी पानी बराबर जारी है । अरे 


आरोग्यता के प्रभाण पत्र की नकलं 


तार का पता “भारत” Tele. “‘Bharat” 


भारत खादी कार्यालय 
पिलखुवा जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश 
. Bharat Khadi Karyalaya Pilkhwa 
(Meerut) U. P. 
(उच्चतम कोटि के हाथ करघा बस्त्र उत्पादक व थोक विक्रेता) 
पत्र संख्या *'""*" दिनांक २८-३- ६९१ 
_ (३७) मुझे यह ळिखते हुए बढी प्रसन्नता होती है. कि 
'औ सरतसिंद वैद्य प्राकृतिक चिकित्सक से मैंने अपनी बहिनि 
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कत्सा कराई थी उन्हें छम्बे अग्से से वगैर कोई गोळी 
rie की आंदी थी । उनके मस्तिष्क पर बीमारी 
का इतना प्रभाव हो गया था कि वद सारे दिन पता नहीं कहां 
कहां की बातें कहती रहती थीं। वेद्य जी द्वारा प्राकृतिक 
चिकित्सा आरम्म किये जाने के दोही दिन बाद उन्हें बगेर 
किसी दवा के खुबं गरी नींद आने छगी और जहां तहां की 
बाते मी उन्होंने करनी बन्द कर दीं मेरी जानकारी में अन्य 
कई रोगियों का इंजाज भो वैद्य जी ने किया मैंने स्वयं सी उनके 
परामशः के अनुसार कुछ उपचार किया प्रायः शमी प्रसंगों में 
बड़ी जल्दी रोग में कमी हुई और स्वास्थ्य जीवन की ओर 
अग्रसर होने में सफळता मिली वंद्य जी सढ भाषी तथा कुशळ 
चिकित्सक हैं। आपको आयुर्वेदिक के साथ साथ प्राकृतिक 
चिकित्सा का अच्छा अनुभव हैँ वैद्य जी ने इस सम्बन्ध में 
अपने विचार ठेख वद्ध करके बढ़ा उपकार किया है । 


श्यामळाल गुप्त सदस्य 
नगरपाळिका पिळखुवा (मेरठ) 


. सृगी का रोगी 


(४०) १ वर्षे की आयु का लड़का जिसको दूसरे, तीसरे दिन. 
दौरे पढ़ते थे पेट खराब था सिर में भारोपन, ददे भी था 
उसके सिर को माप ढगाई गई केवळ एक बार ही दो दिन 
तक भाप केवळ १५ मिनट रोज पेट पर मिट्टी को पट्टी 
दिन में ३ घार दो सप्ताह तक छगाई गई बाळक को भोजन में 
साधारण साग, रोटी, दूध दिया गया सिर पर भी पदी 
'छगाई गई। पूरा आराम हो गया कोई दोरा न पड़ा। 
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(२११३ ) 
आर्ताशुक्र, सोजाक का रोगी 


(१) इन्द्री पर मिट्टी की पट्टी बनाकर दिन रात में चार वार 
एक एक घण्टा ऊपर से बारीक कपड़ा लपेट दें। | 


(२, पेट पर बराबर ८ अंशु चौड़ी ८ अंगुळ लम्बी १ अंगुल 
मोटी ३ बार या छ बार एक एक घण्टा ही नियम-से रखें तभी 
इन्द्री पर बांधे । 

(३) परहेज में भोजन दळिया, रोटी, या फळ खा ळेवें। 


(४) गुनगुने पानी से वा सामान्य छुयें के ज से इन्द्री को 
घोना परम आवश्यक है विक्रित्सा १ महीने तक करें क्‍योंकि 
रक्त खराब दो जाता है किसी अक के पोने की कोई जरूरत 
नहों इन्द्री की नसों में अगर सूजन हदो तो गम पानी से साफ 
करना इस इल्लाज से सुस्ती भी दूर हो जाती है। 


| सोजाक के रोगी एक सप्ताह में आतक्षिक के रोगी १ महिने 
| में अच्छे होते हैं। | 


(प्रमेह स्वप्नदोष वीर्यं का पतलापन) 


| मूत्राघात (पेशाव जळ जळ कर गर्म गम्‌, दद्‌ से आना 
गुरदे में पथरी बन जाना, जिगर की पथरी में मौ सबको आराम - 

| होता है मिट्टी की पट्टी पेट पर ळगाने से छगातार दो या तीन 

| महिने में पथरी उसी प्रकार घुल जाती हैं. जिस तरद्द आंख का. 

| फोडा | तीन चार महीने की छगातारं इस चिकित्सा से कटता दै। 
| 
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( २१४ ) 
नपु. सकता की पूणं चिकित्सा (अह्मचय) 
के साथ पूरी होती है. । 
जो मनुष्य आहोर, विद्दार के नियमों का ऋतु अनुशार 


प्रयोग नहीं करते वे समय से पहिळे दो गुदस्थ आशभ के सुल 
से वंचित रद्द जाते है. । 


इसक्षिये जो नपु'सक दो गए हैं (१) उन्हें आहार में गेहूँ 
का दुळिया, रोटी, गाय का दूध, फळ, सूखे मेवे, बादाम, 
` मुन्नकक्ा इत्यादि तो भोजन में ळेना चाहिये । 


(२) गृहस्थ आश्रम में ऐसे अवसर पर जबकि बल कस 
हो गया है किसी भी रोग के कारण ये रोग हुआ हो जब तक 


`. घळ. शरीर में पूण न हो जाय. संयम का जीवन व्यतीत करना 


वाहये कम से कम ३ महीने. अधिक ३भी २ एक बर्ष में शक्ति 
पूरी हो पाती है । 


_ (३) अब इन्दर के दोषों वनिषेळता को दूर करने का 
उपाय होना चाहिये । १71, 


उपाय --चिकनो मिट्टी चाहे डाळी हो या मूरी उसे पीस 
छान कर गाढा मल्हम सी बनावे एक कपड़े पर छगाकर 
खननेंद्रिय के चारों तरफ लगा कर उसके ऊपर घागे से बांध | 
दें एक मिट्टी की पट्टी अंडकोषों पर छगावें। ये रात के समय 
 ढगानी चाहिये ऊपर से ढँगोट बाँध छिया करें । सांय काल के 
ओ ओजन में बराबर गुन गुना दूध पीना चाहिये ये चिकित्सा 
.. १० ष ४० दिन छगातार करनी चाहिये ये मिट्टी की पट्टी दूध 
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पीने के दो घण्टे बाद ळगानी है । दो घण्टे हदी पट्टी रखनी 
चाहिये इससे इन्द्री के दोष दूर होकर बळ पूरा हो जाता है | 


: (४) पेट पर भी एक घण्टा रोज पट्टी लगानी चाहिये जब 
तक उदर, मस्तिष्क, हृदय बक्षवान न होंगे तब तक 
उत्तेजक व मादक द्र्य ओषधियों के प्रयोग से निरथेक घन- 
समय की बरबादी के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं छगेगा । 


नोट - ऐसे रोगियों को ईशफगोज़ की मूसी गाय के दूष के 
साथ भी दो गई अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होती है । 


' क्ंठबेल की एक रोगिणी का आपरेशन | 5 


(४१) एक रोगिणी कस्षा पिक्लखवा जि० मेरठ मेरे पास आई 
जिसकी आयु लगभग ३० वर्ष के थी। उसके गळे की गांठे फूछ 
गई थीं जिस का आपरेशन देदल्ो कराया गया था। ओर आगे 
के लिए भी डाक्टर साहब ने ऐसा प्रबन्ध किया छि फिर गांठे 
न बनें इस सय से सिर के अन्दर जो दूषित जळ आता था 
इसलिए कमर के नीचे भाग में सुषुम्ना नाड़ी में पिंचर करके 
एक बोतळ में जळ रूपी द्रव्य निकाळ छिया था। उसी समय खे 
भयंकर सिर दरदं बना रद्दता था किसी ओषिधी से आराम नहीं 
आं रहा था । र ३ पर 

इसी प्रकार अनेक स्थानीय आपरेशन किये जाते हैं। जिन 
की सफलता कभी २ थोडे दिन के लिए पाई जाती है। जब तक 
पेट (इद्र) पाचन तंत्र क्रिया ठीक न रहेगी तब तक किसी भी 
सिद्धांत का इळाज हो पूर्ण लाम नहीं पहुचता। / ' | 
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एपंडिसाइटिस्ट आपरेशन 


(४२) बाबू हरवंश जी आयु ३: वर्ष है । मार्च सन्‌ १६५९ 
` मरदान नरसिंग होम में कराया था तभी से एळोपेथिक सिस्टम 
के इछाज जारी रहे मुह से रक्त आने छगा तब ये इछाज बन्द 
कर दिया गया « ये रक्त के दौरे बराबर २ महीने में कभी और 
कम समय पर आते रहे । १ मार्च से १५ अग्रेछ सन्‌ १६६६ ई० 
तक ३ बार रोजाना मिट्टी की ठन्डी पट्टो छंगाई गईं और गाय 
का दूध व फल, रोटी भोजन किया अभी तक बिल्ञकुछ ठीक हैं । 
मैं स्वयं उन्हें देखने देईली गया तिथि ३०-८-१९६६। 


जाड़ों में कफ रोगों के इढाज की एक ही विधि (गर्म 
उपचार) है 


न ह ठा (प्रतिश्याय) खांसी, निमोनिया, छाती में 
पसली का ददू, इन्फ्ळूएड्ञा, सिर में भयंकर ददं, दमा, 
श्वास हिचको गठिया इत्यादि । 


. जाडो में बात व्याधि का उपचार कफ को दूर करने को 
एक विधि विधान दै । 


इन्हीं रोगों को स्नायु रोगों का नाम दिया गया हे । 


बात व्याधियों का भावाथ ये जानना सन्धियों 
का रेस में स्नेहन की कमी आगई है। नि 


कई रोगी ऐसे मिलते हैं कमी खांसी कफ निकछता है जब 
ल व कराया तो गठिया तेक जोड़ में ददे) हो 
गया और गठिया का इछाज कराया तो ख़ांस़ी पहुे जैसी हो 
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गई कमी दोनों रोग ठीक दो गये तब सिर में चक्कर आने छगते 
हैं हिस्टेरिया पागळपन मूच्छा कम्पवात दिल की धड़कन इत्यादि 
ये अभी नहीं समझ पाये होंगे कि रोग क्या है । श्छेश्म (कफ) 
१. सिर २, फुस्फुस हृदय ३ सन्धियों में ४, जिह्वा. व कठ में 
५ आमाशय में रहकर कार्य कर्ता है सघ का अवरूम्बन श्ळेश्‍्म 
(कफ) जो हृदय के द्वारा समस्त अंग अंग का पोषण पुष्टिदाता 
है। कफ बात के सब रोगों का मूळ बतलाया गया इन सब 
रोगों की जन्म भूमि पेटू का मूळाधार चक्र है जो शुक्र क स्थान 
है स्नेह शौत्य शौकल्य माधुर्य म द्यानि श्छेष्म आत्म रुपाणि” 

भावार्थ--श्छेश्म में चिकनाई, शीतळता, श्वेतता, भारीपन, 
मोठापन मन्दता होना श्छेश्स के आत्मस्वरूप हैं। 


. चिकित्सा का सरळ साधारण विधान कफ के रोगों में जो 
प्रायः जाड़ों की ऋतु में कारसे फागुन ठक होते हैं अगर कफ 
(गठिया) इत्यादि का रोगी गर्मी में भी आवे तब भी उपचार 


गर्मपानी की आप व ग मिट्टो की पट्टी का प्रयोग ही करना 


चाहिये । 


रोग गर्मी बषो में जो पित विकार के दो दवोते. हैं उनमें 
शीतळ उपचार करना चाहिये इछाज ठंडी मिट्टी की पट्टी द्वारा 
होता है । कोई रोगी जाड़ों में पित्त रोग का कभी आ जावे तब 
भी शीतळ उपचार किया जायेगा । 


गठिया के रोगी की पूरो कहानी, चिकित्सा विधि 
(४३) ऋषिकुमार पुत्र हरिशंकर गौतम ब्छाक ८ २०६ 
इस्ट विनयनगर नई देहली 
` आज रोगी की आयु १८ वर्ष ६ महिने की है. इस बाळक 
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दा कको १० वर्ष की आयु तक जिगर कान बहना फोड़े फुन्सी टांसिक्ष 


(गळे की अन्थियां फूक्षना) १० वर्ष को आयु में ग्रन्थियों का 
आपरेशन कराने के वाद गठिया का रोग आरम्भ हो गया जिसे: 
आज्ञ ८ वर्ष पूरे दो चुके हैं। तोन मोने अप्रैज्ञ मई कुछ जून 


`. मेंसी अधिक कष्ट रहता है। सफदरजंग अत्पताळ व सरकार 


वेद्य का इळाज भी कराया है। कोई स्थाई छाम नहीं होता है। 


१३-४-६२ से मिट्टी की ठंडी पट्टी पेट व सिर पर दिन में 
३ बार २० दिन तक हर बार पौन पोन घण्टा फिर आघ आघ 
घण्टे रखी गई डेढ़ महिने के वाद सिर की पट्टी रखनो बन्द 
कर दी गई। 


इसी बीच में एक वार भेड़ के स्थान को सिट्टोःरेद्द नौ रोटी . 
तवे पर गर्म करके २१ दिन तक रात में छगई जाती थो । फिर 


" ` तीनों बार साधारण मिट्टी की पट्टी (रोटी) बराबर चळती रही . 


धूप स्तान--तीसरे दिन तिळ का तेळ मळ कर केळे के पत्ते 
ऊपर बांध कर धूप में आघ घण्टा चित्त, पटळेटला ` `. 


भाप स्नान -अरण्ड के पत्ते-अमक्षतास को फड़ी कूट कर 
पानी में आटा कर भाप बनाकर तीसरे दिन लगाना। | 


नोट--एक दिन घूप स्नान दूसरे नोनों क्रिया 
मिढा कर २० दिन टक को ग 3 णी. 


प्रथम एकमहीने हर भोजन-गाय का उबाळा दूध (सुनका, गेहूँ 
के चोकर के साथ सुबह क्षाम पिछाया गया था । | 


दूसरे मास-आतः प बजे दूष, सबबी. १० बजे उवे. २ वोर 
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घी, सायः ४ .वजे दूध, सब्जी ६॥ वजे उसमें २ तो०्घी। |. 


ती७रे माह लाम दिखाई देने छगा। . .. 


(गठिया कां रोग ओर अस्पताल की. बिजली . 2 | 


जगज्ञाथ पुत्र लाळा मनसाराम आम सिंहानी त० ` 


गाजियाबाद जि० मेरठ के हैं जिनकी आयु ३५ वषे है ३ अक्टूबर 
सन्‌ १९६२ ई० को मेरे पास आये इनके बांये घुटने में २ वर्ष से 
'दृदंं था इस का इछाज देहली अस्पताळ में बिजली असोज 
(कार) मास में ७ बार छगाई गई | छः मद्दी ५ तक कुछ छाम 
रहा इस के बाद दाइने कोल्हे में फोड़ा निकला । पुछटिस बांधने : 
से फूट गया घाव मलम ळगाने से जैसे ही ठीक हुआ था। 
दूसरा फोड़ा तत्काळ उसी के पास निळ आया । फिर पुढटिस 
बांधी गई। फूटने पर: मल्हम छेप करके ठोक कर छिया। अब 
 दाह्दने घुटने में ददं. रहने क्षणा । कोल्हे से. ढगाकर ऐडो तक 
भयंकर दद रहने छगा | ३ अक्टूबर सन्‌ १९६२ ई० से प्राकृतिक 
इक्षाज आरम्भ- किया गया । ५०० 


(१) पेट पेड पर मिट्टी की गमे रोटी दो बार एक एकं घंटा - 
रोजाना । ; 

(२) तीसरे दिन गमे जळ की माप खाट पर छिटा कर प्रातः 
काळ-लगाना ।.. ; 

(३) रात्रि में विळ के तेळ में नमक मिछा कर टांग पर: 
मढना रुदै से सेकँ।  .. . Fr 

(४, रात्रि का भोजन बन्द करके गाय के दूष में दस 

युनक्का उषाख़ कर:पियें।.. इज ४० दिन चढ़ाया गया। 
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दाइनी टांग जिसमें कोल्हे से ऐड़ी तक ददे या आराम पूरा आ 
गया परन्तु जिस बांये घुटने में बिजल्ली छगी थी उसकी रगें 
बिजल्ली की सेक से खराब हो गई थीं वे ठोक नहीं हुई । २६ 
जनवरी सन्‌ १९६३ ई० तक हमारा जीवन प्राकृतिक चि- 
किल्साळय सिद्दानी था जांच की गई ठीक दक्षा रद्दी । ये रोगी 
७ बच्चों का पिता था। इसे ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में भी 

समझाया गया था। ` | 


कन्धों-घुटनों में दर्द 


चो० सूरज मळ जी रइस गाजियाबाद आयु ५४ वर्ष २३ 
सितम्बर सन्‌ १९६२ को नगर आर्य समाज गाजियाबाद में जब 
मेरा व्याख्यान समाप्त हो गया तब उनको देखा । चौ० साहब 
के दाहिने हाथ को उठाने में कन्धे में ददं, घुटनों में ददं रद्दता था । 
चिकित्सा बतळा दी गई २१ दिन बराबर करने से पूरा आराम 
आ गया। चिकित्सा--दहाथ को एक बार ग्म पानी द्वारा भाप 
क पेडू पर दो बार मिट्टी की गमं पट्टी एक एक घन्टा. 
छगाई गई । 


ज्वर का एक रोगी 


(४४) मई सन्‌ १९६३ ई, को वेद प्रकाश पुत्र प्रभू 
आयु ३५ वर्ष को बहुत तेज ज्वर आखों में ढाढी, नींद 
हुईं व चार दिन से पसीना भी नहीं आया था। दिन के 
बजे मुझे बुछाया, मैंने मिट्टो जो उन के घर ताजे पानी में 
रक्खी थी अपने द्वाथ से आठ अंगुळ क्म्बी उतनी हो 
बनाई ओर ताजा पानी डेढ सेर के ढगमग पिछाया मिट्टी 
रोटी पेट पेटू तक रख दी गई। दो घण्दे के भीतर दी खुव. 
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पसीना आया फिर एक टट्टो आई, कुछ नींद मी आई । वूसरी 
बार फिर मिट्टी की रोटी नई बनाकर रखी गई पहली फेंक दी 
गई। कुज ६ घण्टे के इछाज से ज्वर उतर गया परन्तु कुछ 
अजीण शेष था । ल्सने मिट्टी का प्रयोग आगे नहाँ किया वह 
दा दिन मिट्टी रखता तो और कोई उपाय न करना पढ़ता अन्त 
में मैंने गाय का दूध, सुनक्का, सौंफ के साथ तीन दिन दिळवाया 
तब स्वास्थ्य ठीक हुआ'पेट साफ हो गया। 


ज्वर का एक दुसरा रोगी 


(४५) जुळाई का मद्दीना था मनफूछ पुत्र मंगत हरिजन को जिस 
' की आयु १८ वर्ष यी ज्वर चढ़ आया उसे बताया कि हर चार 
घण्टे के बाद मिट्टी की रोटी रखते रहना और पानी पिळा 
बना । उसने जल्दी में यद्द समझा कि चार घण्टे तक मिट्टी की _ 
रोटी बराबर रखना इसी प्रकार छगातार तीन घन्टे तक मिट्टी 
की तीन पट्टी एक एक घण्टे में बदलल दी इससे प्यास नहीं छगी . 
जवर भी न उतरा । मंगत फिर मेरे पास आया दवा बदल दो 
बुखार नहीं उतरा है । मैं अब उस रोगी को देखने गया। उसके 
पेट पर जो रोटी रक्खी थी प्रथक करा दी गई। पानी की प्यास 
इसी किये नहीं छगी ।- कि तीन घण्टे पेट पर पट्टी नहीं छगाई 
सायः एक मिट्टी की पट्टी ढगाई । प्यास लगाने के ल्षिये नसकीन 
पानी पिळाया गया । रात भर रोगी सोता रद्दा । रातमें एक दुस्त 
आ गया आत! उठा तो ज्वर शान्त दो गया । दो दिन आराम 
किया फिर कार्य पर जाने के लायक दो गया। 


नोटः--ज्वर के रोगियों को पानी पीना मिट्टी की पट्टी प्रत्येक 
चार घण्टे पर गाना भोजन बन्द रखना नोंद आ जाने पर 
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, इछाज बन्द रखना ज्वर चने रहने तक चारपाई पर आराम 
- करना अत्यन्त जरूरी है । RS 


प्रो० श्री बलराज सिह एस० एं० बी० टो० का रोग 
` ` ` 'चिकित्स। के लिये पत्र 


१३ माचे सन 1९६३६० को श्री जगमन्द्रदास ग्रामोद्य 
केन्द्र भारसो से श्रो बज़्राजसिंद जी ॥. A. 8 7. के रोग का: 
पूरा हाळ ळे कर मेरे पास केन्द्र पर गाढिबपुर आये । 


“रोग का सुक्ष्म माग विवाह हुए ५ वर्ष दो गये हैं दो तीन 
वषं से कमजोरी का अनुभव हो रहा है। २ वर्ष तक मधुमेह 
रहा था रोग का नाम हृदय रोग दिळ कमजोर ददो गया है परन्तु 
ये पेट के कारण दवै आंत, खासतौर से बड़ी आंत खराब है उसमें 
कुळ गांठे सी मालूम पढ़ती हैं पेट का निचळा भाग भारी रहता 
` है वायु फूळती है । दस्त तीसरे दिन होता है सितम्बर धन १९६२ 
से अधिक कमजोरी आ रही दै । खुश्क खांसी २ वर्ष तक मधुमेह 
की शिकायत भी रही थी इस पत्र को पाकर इळाज मैंने उन्हें 
ढिखा दिया था| 2 


इलाज १४-३-६३ से ३० जुन सन १९६३ ई० तक मेरे लेख, 
हिदायत अनुसार चळता रदा प्रथम महीने आठ दिन की रिपोर्ट 
दूसरे महिने दस दिन में, तीसरे में १५ दिन में आती रद्दी में 
बोध में ५० अप्रेछ को एक बार उन्हें आरसी जा कर देख आया 
हत कर लाल्या के अ का साटिफिकेट दिया था। 
= धन्यवाद पत्र भेजा था जिस की प्रतिप साथ: 
में है चिकित्सा का ब्यौरा भी है। ˆ 
2६: छेखक-भरतसिंह वेद्य 
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(५६) सितम्बर सन १९६२ ई० में मैंने एक किसी पत्रिका 
में नीधू के गुणों के विषय में एक लेख पढ़ा। उसमें लिखा था 
कि यदि प्रातः एक गिछास पानी में चार नीबू का रस मिछा कर॒: 
पिया जाय तो स्वास्थ्य के छिये अति ळामदायक है मैंने सितम्बर | 
के आरम्भ में चार के स्थान पर केवळ दो नीवू का रस ढेना 
आरम्भ किया | छगभग दो सप्ताह ही ऐसा किया कि खासी व 
नजळा अत्यधिक हो गया। प्रथम तो मैंने कुछ ऑपधियां जेसे 
ग्ढाइकोडीन टप वसाका आदि का प्रयोग किया परन्तु जब इनसे 
आराम दृष्टि गोचर न हुआ तो एक डाक्टर एल्लोपेथ) एम० बी० 
बी एस० हारा चिकित्सा आरम्म कराई। ज्यों ज्यों इन की 
चिकित्सा चक्षती गई कमजोरी दिन प्रति दिन बढ़ती गंई । 
क्षणमग १५ दिन में ऐसी दशा आ गई कि सें काछिज में कार्य 
करने योग्य भी न रहा और १ अक्टूबर से अवकाश छेना पड़ा । 


४ अक्तूबर से मैंने एक दवोम्योपैथ से इळाज आरम्भ 
कराया! इन्होंने विछ कमजोर बतळाया और तीन भाद तक 
दिळ को ताकत देने की दवा वेते रहे परन्तु ढेशमात्र भी आराम 
न हुआ । 


*. इसके पश्चात्‌ एक माद से अधिक समय तक एक साधारण 
इकीम को सलाह से मैंने इरड़ का सुरव्या खाया जिससे पेट 
ठीक होकर शरीर को शक्ति मिछे। परन्तु इससे भी कोई 
क्ञाभ न हुआ। तत्पश्चात्‌ कुछ और औओर्षाधयों का प्रयोग 
करके देखा परन्तु ललाम के स्थान पर हानि. ही हानि हुई 
झवर की कृपा से इसी बीच में मुझे भी भरत सिंह वैद्य प्रा 
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कृतिक चिकित्सक दारा छिखित 'जीवन संदेश” (प्राण चिकित्सा) 
नामक पुस्तक मिङ गई। मैंने उसका अध्ययन छिया और - 
` इस परिणाम पर पहुँचा कि प्राकृतिक चिकित्सा ही मुझे आराम 
देर नब जीवन प्रदान करेगी । अतः मैंने भो भरत सिद्द जी 
वेद्य हारा १५ मार्च सन्‌ १९६३ ई० से चिकित्सा आरम्भ 
कराई उनकी सलाइ से चिकित्सा इस प्रकार आरम्भ की गई । 


प्रातः काळ ताँबे के घतेन में रक्खा पानी पीकर भ्रमण 
के छिए जाना फिर आकर मेड़ के स्थान के बेठने की मिट्टी में 
रेह मिळाकर ओर उसे पकाकर ठन्डा करके आध घण्टे तक 
नाभि के ऊपर दो अंगुळ तक पेड पर पूरी तरह रखना इसके 
एक घन्टा पश्चात १२ घन्टे तक भिगो कर व गर्म करके एक 
तोला मुनक्का खाना ऊपर से गाय का दूध एक उफान का 
फीका पीना। इसके तीन घन्टे पश्चात्‌ घिया की छगभग 
चार छटांक सञ्जो खाना। इसके दो घन्टे पश्चात्‌ पेटू पर 
चिकनो गोळी मिट्टी का गारा आघ घन्टा तक रखना फिर इसके 
एक घन्टा पश्चात्‌ तीन या चार सन्तरे खाना सांयकाल फिर 
सुबद्द की भांति मुनक्का व दूध पीना। चाळीस दिन तक 
अन्न बन्द रक्खा । 'चाळीस दिन के पश्चात्‌ दो पहर के समय 
घर के पिसे आटे की चोकर सहित बनाई गई रोटी भी खाने 
लगा । ज्यों ज्यों पाचन क्रिया बढ़ती गई त्या त्यां भ्रमण व 
हा बढ़ाया गया। चिकित्सा के प्रथम दिन प्रातः १ मील 

सायं आधा मोळ ही भ्रमण कर. सका था। परन्तु पूरे 
तीन माह में प्रातः ६ मीळ सायं चार मोळ भ्रमण करने छगा। 
इसी प्रकार चिकित्सा के प्रथम दिन प्रातः ८ छटांक व सायं 
सी ८ छटांक दूष पी सका । परन्तु तीन माह पश्चात्‌ प्रातः 
२० छटाँक सायं: भी.२० ७० दूध पीने छगा। दोपहर को 
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भोजन करता था। तीन माइ में पाचन क्रिया न 2 
काय करने लगी और २० पौंड से भी अधिक बधीर 


नोट--चिकित्सा आरम्भ के दो माह पश्चात्‌ भेड़ के स्थान ः 
की मिट्टी बन्द करके दोनों बार ठन्डी गीळी चिकनी मिट्टी की 
पट्टी पेट व पेडू पर रखने ढगा । 


अब बीमारी से पहले जेसा स्वाथ्य हो गया हे । और आशा 
है शीघ्र ही पहले से कहीं अच्छी द्या हो जावेगी । मैं इस 
चिकित्सा के ळिये भी भरत सिंह जी वेद्य का अत्यन्त आभारी 
हुँ आशा है अधिक से अधिक जनता इस पुस्तक को पढ़ कर 
व आद्रणीय वेद्य जी की सळाह छेफर अपने को रोग सुक्त 
करेगी । प्राकृतिक चिकित्सा ही सर्वोत्तम चिकित्सा है जो नव- 
जीवन प्रदान करती है । और साथ हदी साथ आर्थिक हानि से 
मी बचाती है। ईश्वर सब को इस ओर बढ़ने के ढिए सुबुद्धि 
प्रदान करे । 

बलराजसिंद एम. ए. बी. टी. 

प्राध्यापक जाट वेदिक इन्टर काळिज 
बड़ौत (मेरठ) 
१० जुळाई सन्‌ १९६३ इ० 


| धन्यवाद पत्र 
बिसरख 
१७ अगस्त १९६६ 


आदरणीय बै जी नमस्कार, 
(४७) मैंने और मेरी पत्नी ने भी यह इढाज समाप्त कर 
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` `: ढ्या है जहां तक हम दोनों के स्वास्थ्य की बात है इम दोनों को 
इससे बेहद छाम हुआ । शरीर का वास्तव में नक्शा ही बद्‌ळ 
. ` गया । अवकाश प्राप्ति के बाद मैं पुनः अपनी ड्य,टी पर चढा 
`: - राया हूँ। सद्दसपुरा मैं तभी से नहीं जा सका, बेस दयावती 
की रिपोर्ट यह है कि उस पाग्छ मरीज को कोई विशेष छाम. 
` नजर नहीं आया हाँ, रँग जरूर कुछ काळा पड़ गया है । यह बात 
जरूर है कि हमारा घर तथा हमारे -तमाम रिश्तेदार डाक्टरों से. 
छुटकारा पा गये हँ जरा मी कुछ हो जाता है तो तुरन्त मिट्टी दी 
इस्तेमाळ की जाती है। . भं 


..आजकळ . वावू हरवन्शसिंद को देख रेख में दिल्ली .में 
लगभग २४ आदसियों की मिट्टी द्वारा ही. चिकित्सा. चळ, रही 
है। आपके द्वारा ढिखित पुस्तकों से ही सब कुछ चछ.. रहा है ।.. 

. ये मरीज भिन्न बीसारियों से सत थे। लगभग सभी की; 
) रिपोर्ट स्वास्थ्य ढास की आ रही है। बाबू दरवशसिंह ने 
अपना व अपनी पत्नी तथा तीनां बच्चों का इढाज भी सिट्टी 
द्वारा. करके दी पूर्ण रवारथ्य ढाभ प्राप्त किया है। शायद आप 
हरवंश सिंह जी को भूळे न होगे। 'जहां आप को गाय का दूध 
पिछाया गया था तथा आपने हरबंश सिंह का 'सिल? का रोग ' 
बताया था क्योंकि मुह से खून आता था। आजकळ वह 
देळी ही हैं, ये (मट्टी का उपचार एक ज्योतिषी के घर पर उन 
की देख रेख में चल रहा है। इरबंस सिंह व ज्योतिषी जी 
आपसेः मिलने के बड़े इच्छुक हैं। जब आप देहळी आवें तो 
अवश्य ही अब-तक का लिखा हुआ पूरा कोर्स भी अपने साथ 
ढेते आना ओर मेरे पास निम्न पते पर पत्र डालना | 


&5% शरणवीर सिंह राठी. | 
“ ` घढ़ीदपुर डा० सकोती टांडा जि० मेरठ 
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1 प्रथिवी साता, गो माता के द्ध क्का प्रयोग Tt 
ज्वर दस्तों का रोगी 00. 


(४८) ३ सितम्बर सन १९६२ ई० को अतरसिंद्द पुत्र तोता - 
राम त्यागी आयु ५५ वष ग्राम .सिहानी डा० गाजियाबाद जिला 
मेरठ मेरे पास आये । उन्हें ४॥ महिने से भन्दा मन्दा ज्वर रहता 
या १५ दिन से दस्त ळग रहे थे दिन भर में २० दस्त आ रहे थे 
पेट में वायु नहीं घूमती थी, आंतों में जलन हो रही थी । 
चिकित्सा पेट पेडू पर मिट्टी की ठन्डी रोटी बना कर नियमा- 
तुसार दो बार आघ आध घंटे रक्खी जातो भोजन में प्रात: साय. 
गाय का उबाळा हुआ दूध दोपहर को १ फुळका ८ दिन में 
आराम आ गया । पहले दिन दी केवळ दो दस्त आये थे । 


ज्वर बेहोशी जीभ ऐंठना खुनो दस्त आंखों में लाली 


(४९) १३ जून सन१९६३ ३० इळयास पुत्र इत्राहीम राजपूत 
| गांव का रोगो हो गया.। द्दमीरा छगभग ३ बजे सायः 
काळ आया कहने ळगा कि इलयास का तंग दाळ है वह ईट की. 
| भट्टी जो उसके सुसर ने छगाई है एक दीवार गिरगई प झट 
ठीक करता रहा गर्मी चढ़ गई ओर एक बारात में कोटोजम की 
दावत भी खाई कल १२ जून से १२ बजे से तेज ज्वर दो र्दा है 


रात के १२ बजे से खूनी दस्त आ रहे हैं ४ बजे सायः काळ से 


भै रोटी छगाई। सायः काल तक केवळ २ दृस्त ही आये । झु 
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'से बोळ भी दिकळा जीम की ऐंठन आंखों की लाळी दूर दो गाई 
रात भर में २ दस्त आये अगळे दिन नियमानुसार प्रत्येक ४ घंटे 
में १ घंटा पेट ब सिर पर मिट्टी क्षगाते रहे दिन भर में ३ दस्त 
आये इस तरह ३ दिन में इस रोगी के प्राणों की रक्षा हो गई 
- फिर गाय का दूध दिया। 


२ वर्षे का नासुर व आपरेशन 


५०) जुळाई १९५८ में रिसाळ पुत्र खिद्री कुम्दार आयु ४० 
वर्ष बा यर के दाहने द्वाथ में झाडी में गिर जाने से 
खजूर का कांटा कोहनी से ४ इंच नीचे छग गया तथा दूट गया 
तीन वर्षं तक गुम कभी कभी कुछ दद होता था फिर उस स्थान 
पर नासूर की तरद्द बहने छगा। पक प्रसिद्ध डाक्टर से ओपरेशन 
कराया गया लेकिन बह बहाव एक स्थान के जगह दो जगह बढ्ने 
लगा । इसी तर ५ वर्षे होने पर मई सन १९६३ में मुझे दिख- 
लाया गया मैंने ठंडी मिट्टी की रोटी बना कर उसें पेट पेडू पर 
रखना बतळाया साथ हदी नासूर के स्थान पर मिट्टी रक्खी गई 
३ महिने के ळगभग यह इलाज जारो रहा अभी पूरा आराम 
नहीं आया था । अगस्त सन १६६३ ३० में डहर में मू'जी की 
पौद्‌ लगाने का काम पड़ा हाथ दिन भर पानी में रदा । यह काम 
८ दिन चछा था। पूर्ण नासूर के स्थान पर खु'रड बन्ध गया। 
जब र खुःरड उतर गया। आज जांच की गई डेढ़ वर्ष से 
ठोक है । 


जुकाम-बहरापन 


(५१) सई खन १९६४ ६० में इसी रिसाळ कुम्हार को जुकाम | 
हो गया। कुछ रुक गया सिर में आरीपन था सुनाई बिढङ्ल 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
€ 


नहीं देता था। इसे मैंने सारे सिर व (पेट, पेटू) पर दो बार. 
रोजाना मिट्टी की ठंडी पट्टी एक एक घंटा नियमानुकूल रखना 
बतळाया ' ८ दिन तक ये इछाज जारी रखा मिच बन्द की गई. 
नवें दिन बिळकुळ ठीक सुनने लगा । आज जांच की गई ठीक 

है। २६-१९-६५ न > 


- सल-मुत्र का बन्द 


(५२) ९ अक्तूबर सन्‌ १९६३ ई० नन्दा पुत्र जेढू प्राम 
गाल्लिबपुर का है जिसकी आयु ३५ वर्ष है ८ अक्तूबर को रात 
के ९ बजे एक मदमान की दावत की । सुअर का मांस और शराव 
की बोतळ थी । दोनों ने ही एक साथ भोजन किया । रात फे 
१० बजे से ही पेशात्र प्रातः ५ बजे तक नहीं आया दैजे की दशा 
हो गई थी । मुझे प्रातः ५ बजे के छगमग बुछाया ये उपरोक्त 
कथा सुनाई गई | लगभग ५ सेर मिट्टी के ढेले कूट कर जल्दी 
से पानी मिला गारा बनाया। चार गिरद चौडी एक गज लम्घी 
कपड़े को पट्टी छेकर गाढा २ गारा उस पर फढाया गया । 
आगे, पीछे पेट पेडू व पीठ स तरफ छपेट कर दूसरे 
कपड़े से बांध दी गई | आघ घण्टे बाद मूत्र का बन्द दूट गया 
एक घण्टे में ३ बार मूत्र आया फिर १ घण्टे के भीतर २ दस्त . 
पेट में दद हो २ कर आये । दो घण्टे में सारी चिकित्सा घर 
हो गई | न कोई दवा न कोई इन्जैक्शन। ये है प्रकृति का 
चमत्कार । क 


१ वर्ष का गले का नासुर 
पे | गांव का । 
(९३) दोक्षयारे पुत्र मामराज सेनी आयु ३६ वर्षे ग 
गळे में ११ महिने से नासूर बद रदा था। मल्दम वगेरा सभी 
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क . -_छ्ग चुके थे मई सन्‌ ६३ ३० में रिसाक्ष के साथ ही इसे इळाज 


 -द्तळाया। गले को गर्म पानी को भाप और (पेट, पेहू) पर ठन्डो 


` 'मिठ्ठो को रोटी दो बार रोजाना ए एक घण्टा रखना बतळाया 
___. गया। २० दिन तक चिकित्सा जारी रह्दी। षिळकुळ टीक है। 
ज्ञांच की गई । 


१७ बर्ष से मूत्र में रक्त कण गुरदे से आना 


` (४४) अगळे वर्ष इसने अपना भोजन बतळाया बचपन सें 
बुढ़िया के साथ एक ऐसे स्थान पर जाने का अवसर मिला था 
उनके मुर्गी थीं तो वहां से अंडा मि जाता था चुढिया इसे 
खिल्लाती थी जब ये होशियार १६ वर्षे का हुआ विवाह भी हो 
गया तब से इळाज के पद्दळे तक जब कमो गुड इत्यादि खाता 
तो पेशाब में रक्त कण आते रहे। केवळ महीने भर मिट्टी की ठंडी 

` पट्टी (पेट पेडू) पर एक एक घंटा रखनी बतछाई बस उस दिन से 
पूरा आराम चढ रहा है। जांच की गई। 


'कान का एक रोगी (जिसे) ४ वर्ष से रोग था 


| ९) पं० रामेश्‍वर पुत्र षः ग्राम स अच 
कळा जि० मुजफ्फरनगर का ४० वष | 7 ७-३-६४ 
को एक और रोगी को देखने गया था। उसी समय पं० जी को 
देखा और चिकित्सा उसी समय जारी करा वी गई । रोगी ने 
निम्न ढिखित ददाक्लात सुनाये मुझे आज ४ वर्ष & महिने हो गये 
तब दाहिने कान में ददं शुरू हुआ । १ वर्षे तक ददं कभी एठोपे- 
यिक इढाज से बन्द होता कमी फिर होता आखिर में कान के 
` पास आपरेशन कराया गया चेहरा टेढ़ा हो गया । फिर गर्दन में . 
दद होने ढगा कान से खुन बहने ळग इलो तरह मेएठ २ वर्ष 
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तक डाक्टरों को दिखाया कोई छाम न हुआ तब देहळी इरविन > द्‌ र 
अस्पताल में २॥ महिने बिजुळी से रोजाना सिकाई होती थी। . ... 


चाय घोडी इत्यादि सब कुछ प्रयोग होता था। खून बन्द दो | 
गया अब सवाद दोनों कानों से बहने ळगा कान में दवा डाळ 
कर सवाद बन्द किया गया तब कान के ऊपर की तरफ ४ छेद 
हों गये उनसे मवाद बढने छगा और कुछ मवाद गदून में इकट्ठा 
होने छगा । गदृन में सूजन दिखाई देती थी लाचार मुझे डाक्टरों 


ने अस्पताल से निकाल दिया तब मैं अपने ग्राम चितोढे में आ: 


गया हूँ । 


` _ ७-३-६४ चिकित्सा (१) फान को गर्म पानी से माप दो वार 
देने से मवाद तुरन्त बहने ढगा । 


(२) कान के आस पास कपड़े की चार तह की .पानी से ` ` 
आगी गद्दी बारम्बार रक्खी गइ । र: 


` (३) कान के भीतर रई को बची दिन में कई बार फिराता 


(४) पेट पेडू पर दिन भर में ३ बार मिट्टी की ठंडी रोटी खी 
बना कर एक एक घंटा रखना । 


नोट:--चार दिन भाप देने के बाद फिर “कान को सूर्य की 
धूप क्षगाने से ही मवाद बहने लगा था। ः 


ओजन - गेहँ का फुळका, साग, थिया, गाजर, पाक 
नोटः--घर में दूध घी नहीं था न जरूरत थी। . 
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चिकित्सा का फल 


सवाद्‌ निकळने से २१ दिन २८ मार्च को कान के ऊपर 
के २ छेद बन्द दो गये । शेष २ छेद ३० वें दिन बन्द हो गये। 
कान में अमो तक प नो सा थोड़ा किती समय आता है । गरदन 
की सूजन जो सवाद से भरी थी समाप्त दो गई सूजन उत्तर गई 
त्वचा कान फे आस पास काळी स्याद थी उसका रंग बढ्छ कर 
ठीक हो गया | 


इढाज १ महिने पेट पेडू पर मिट्टी को पट्टी बराबर रक्खी 
गई २ महिने में पूणं आराम आ गया । प्रथम वषी जो १ जुछाई 
को हुई पं जी जंगळ में खूब भीज गये उस दिन सिर पर भी 
बूदों ने फव्वारे स्नान का काम दिया फिर कान में एक घू'द भी 
पानी सा नहीं आया | अब २ वर्ष से बिळकुळ ठोक स्वस्थ हैं । 
ये हमारे उसी सिद्धांत की विजय है कि रोग पक है। पेडू से 
इष्ण उठा हुआ दोष ही कान आंख, नाक, जीम, त्वचा इत्यादि 
समस्त अंगों में पहुंच कर रोग का जन्म करता है। 


(९६) छ० नत्थूसि पुत्र मळखान सिंह गांव गाळिवपुर जि० 
झुजफ्फर नगर के पांव के तढवे में खजूर का कांटा ळग गया था 
गर्मी की ऋतु थी १५ दिन तक इधर उधर डाक्टरों पर भी गया 
उन्होंने कदा: कि चीर कर ही निकाळ सरते हैं मेरे पास जब वह 
आये मैंने कहा मिट्टी जल मिळा गारा बांघो तीन दिन तक केवळ 
रात के समय गारा बांधा गया चौथे दिन नाई को बुढा कर पांव 
दिखाया गया नाई ने जैसे ही दाथ से दवा कर देखा कांटा 
ऊपर निकछ आया सभी Ms कोई कष्ट नहीं हुआ जिस 


भकार जळ में कपड़ा भिगो कर बांधने से शरीर के स्थान नमे 
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होकर घाव भर जाते हैं इसो प्रकार (मिट्टी ५ जळ) गारा बना कर 
प्रयोग करने से शरीर के सभी स्थानों के घाव भी अर जाते हैं। 


झारोग्यता के दो प्रमाण पत्र 
अम्‌ 
दिनांक ४-१२-६ 
मान्यवर वेद्यराज जो, सप्रेम नमस्ते । 
अन्न, इुशळम्‌ तत्रास्तु । 
वृतांत यह है कि आपका पत्र मिळा । पढ़ कर हृदय प्रसन्न 
हुआ । मुझे सबसे बढी प्रसन्नता इस बात की है कि आपके 
अन्दर कार्य करने की ळगन है, ऐसी ळगन और सच्चाई आयं 
क्षेत्र के कायं कत्तोओं में इस समय ढुप्त सी होती जा रही है। 
आप जैसे सच्चे आयं पूरे भारतवर्ष के आर्या में गिनती में कोई 
दो चार ही हैं, यह मेरे अपने अनुभव की बात है। सन्यासियों 
में मी प्रमाद-आळस और गुरुडसवाद आ गया है और घन लोढुप्वा 
बढ़ती जा रही है । खैर कुळ भी दो हमे महर्षि के सिद्धान्तो का 
पान करना है और करते रहेंगे। रदी बात मेरे आश्रम की सो 
बहुत अधिक रोगो तो नहीं आते फिर भी पांच-सात रोगियों का 
इछाज त, तारा! मैं रोगी से न फीस ढेता हूँ न बाद 
में ही कुछ केता हूँ । - 


अब कुछ मेरे अनुभव में आये हुए रोगियों के इलाज के 
विषय में छिख रहा हूं। एक रोगी बम्बई से आया था bs 
सात वर्ष से नींद नहीं आतो थी । दध्ने मुझे बताया कि, “सात 
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RR सालों में मैं ५० हजार रुपये खर्चे कर चुका हूँ.। आज तक रोग 
. - कापतानहाँ चढा. कि मुझे रोग क्या दै। गोळ्या खाने से 


सिफ १॥ घन्टा नींद आती थी।” नींद को गोलियां खाने से 
दिल कमजोर हो रहा था। कभो कभो हृद्य को घढ़कन बढ़ 
जाती तो रोगी के दायाँ को कम्पन बढ़ने ढगती और रोगी रोने 
लगता था | डाक्टरों ने बताया कि इसके दिमाग में एक ग्रन्थी 
डबळ काम करने ळगो है सो इसके दिमाग का आप्रेशन होगा । 
आप्रेशन से रोगो घ्राता था | जब वदद मेरे पास आया तो मैंने 
रोगी को विश्वास दिलाया कि ऐसी घबराने की कोई बात नहीं 
है। आपको पहळे अजीणं हुआ और अजीण से फिर अनिद्रा 
रोग बना है । जल्दी ही ठीक हो जाओगे। रोगी ने ऊहा कि 
यह. मैं केसे मानू' कि में जल्दी ही ठीक दो जाऊंगा । मैंने उसे 
कहा.कि आप मेरे पास तीन दिन ठहर जाओ अगर आपको 
तोन दिन में नींद आ जाय तो आप यहाँ ठहरना वरना नहीं । 
खेर रोगी का इळाज़ शुरू हो गया । 


` यह इछाज आपके मतानुसार पेट पर मिट्टी की रोटी पहले 
दिनि एक-एक घन्दे के वाद्‌ एक रखते रहे | रात फो सोते समय 


आंखों पर भो मिट्टी की रोटी रखी गई। रोगी को भोजन न . 


देकर केवल गाथ का दूध ही दिया । सुबह एक संसंय . 


मघुक्वाथ के साथ शिढाजीत भी रोगी ळेता था । यं 


रोगो ग्रह चूर्ण पहळे से ही ळे रहदा था। मैंने उसे . बन्द 


नहीं किय। क्‍योंकि में आयुर्वेदिक ओषधियों को हानिकारक . 
नहीं समझता ओर कई बार लाभ भी उठाया है। रोगी को. 


प॒सोना बहुत आता था और पतीने में दुर्गन्ब आती-थी । इस 


ढिये रोगी के पुरे शरीर पर मिट्टी ्गाकर ५--७ मिनट रुक कर. 
._ स्वान कराते थे । रांगो को दूधरे दिन तीन घन्टे नींद आई आर 
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चीरे घोरे स्तर दिन में रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया और सात >... 
सात घण्टे नींद आने छगी। बाद में घर जाकर भो इळाज चाळू : | .' 


"a 
Bt निय 


रखा। अब उसका पत्र आया है. कि वह अब ठीक है। इसी - 


प्रकार अनेकों रोगी ठीक हुए । गठिया, बवासोर, पेट में गेस .'. 


बनना, टांसिल ओर फुन्सी फोड़ा, पाम, एक्जोम, कोढू, ड्रन्टी 
गोळा, आन्त सूजन, अजीणे, बुखार, टाइफाइड, नजळा जुकाम, 
बच्चों का मिट्टी खाना, सिर में गंजा षन, कानों से न सुनना. या 
कानो का बदना, आंखों के समो प्रकार के रोग, स्वप्नदोष, घात 


का जाना, पेशाब में शकर आना, पेशाब रुक रुक कर आना, , . 


पेशाब में जळन द्वोना, स्त्रियों के श्वेत प्रदर या ढाळ प्रदर, 
मासिक घमं की खर बी; सिर में ददे, कमर में द्‌, चोट ळगना, 
'बिच्छू का काटना, पतळा. दुबळा रद्दना इत्यादि, इस प्रकार के 
जितने भी रोगी मेरे पास आये हैं सभी ठीक दोकर गप हैं । 
यह तो हुईं मेरे अनुमव को घात। अब उन रोगियों का दाळ 
भी ळिख दू जिन पर मुझे सफलता नहीँ मिळो वह इस 

प्रकार दै-- 

: . (१) : एक रोगो १४ वर्ष को आयु काथा जिसे दिल का 
रोग था। यह रोग ऐेते हुआ कि रोगी को सात आठ साळ पहले 


टाइफाइड हुआ । उसका डाक्टरी इछाज किया गया। यह . 


रोगी जाति का राजपूत और राजा का पुत्र है। टाइफाइड के 
घाद उसको गठिया हुआ और गठिये का इछाज भी डाक्टरी 
किया गया ।.उसके बाद ही दिल का रोग हो गया । इस समय, 
खब रोगी मुझे दिखाया गया वह बहुत कमजोर था। पाचन- 
क्रिया खराब थी। पेट में पानी भी नहीं पचतां था, नींद नहीं 
आती थो, दिल को घड़कन बहुत तेज थी। डाक्टरों ने बताया 
कि इसके दिळ में पंचर दो गया है जेते मोटर के टायर में 
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वाल्य होता है ऐसा ही वाल्व दिछ में होता है बद्दी छीक करने 
ढगा है। इसळिये इसका आप्रेशन दोगा, और किसी भी 
प्रकार का इलाज छागू नहीं हो सकता है । मैंने उसके पेट पर 
मिट्टो की रोटी एक घन्टे के अन्तर से १४-१५ मिनट रखवाई 
ओर मोजन में गाय का दूध, फळ दिये | पहले दिन ही उल्टियें 
होना शुरू दो गया । नीबू भी पिछ,ते रहे, सन्तरे का रस भी 
दिया परन्तु उल्टियें बन्द न हुईं, आखिर डाक्टर को बुल्लाना 
ही पढ़ा ओर स्ढूकोज का इंजेक्शन करने से उल्टिये बन्द हुई । 
इसके बाद मैंने इज्ञाज छोड़ दिया । उको अग्र देहली छे गये 
आगे कया हुआ कुछ मी पता नहीं। मेरे कहने का. मतलब है 
कि यदि बहुत कमजोर रोगी को उल्ट्यां होने लगें तो मुझे 
संभाक्ने में कठिनाई जरूर आतो है । उसका कोई पक्का नुस्खा 
मी नहीं मिळा है । आ.प शीघ्र ही कोई ऐसा नुस्खा बताने की 
कृपा करें जिससे वमन तुरन्त ही रोकी जा सके। दूधरा 
बन्यापन के दोषों को दूर करने में असफळ रहा । खैर यह तो 
आपने अपनी पुस्तक में ळिखा ही होया । 


एक रोगी पागळ है जिसकी आयु २०--२८ वर्ष है और 
जाति का सिन्धी है विवाहित है उसका ससुर भी डाक्टर है। 
उसने अमो ददो एक वर्ष बम्बई इलाज करवाया हे | ६००० र० 
भो खच हो गये परन्तु काई छाम नही हुआ, जैसा था वेसा ही 
है। वे अत्र उपे मेरे पास छाने को सोच रहे हैं। उस रोगी को 
मैंने एक साल पहले भी देखा था। वह कक्षा दस तक पढ़ा है 
- उसके बाद ही उसका दिमाग खराब हुआ है। चोळता बहुत कम 
है। पेशाब करने बेठता है तो तव तक नहीं उठता जब तक 
दूसरा आदमी उठने के ळि न कहे, ऐसा ही टट्टी जाते संमय 
का हाळ है। किसो से कुछ कहता भो नहीं, कोई उससे कुछ 
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कहता है तो उसकी बात मान ळेता है । बातचीत ठीक करता है 
बल्दी ही चुप हो जाता है । रोगी खाता भी है, चाय पीता है, 
स्नान करता है, कपड़े अच्छे पहनता है, चश्मा ळगाता है, देखने . 
में अच्छा माळूम पड़ता है. । 


इसका इळाज अभी शुरू करना है इसलिए आपसे जानना 
चाहता हूँ कि इसका इलाज केसे दोगा या दोगा तो कितने दिन 
ढगँगे कुछ भी हो मेरी इच्छा यह है कि इस रोगी के इछाज 
में हमें पूणं सफळता मिलनी चाहिए इसके बारे में हमें आप 
सोच समझकर छिखना और आप अपने किसी मित्र का फोन 
नम्बर भी भेज दें ताकि वक्त जरूरत पर फोन से बात चीत कर ळे 
और जरूरत हो तो बुढा भी ळें । बुळाने पर आपकी क्या फीस 
होगी और देदक्षी से आपके यहां आने फा क्या किराया छगता 
है और कौन सी ळाइन पर आपका स्थान हुँ कौन सा रेलवे 
स्टेशन है । क्योंकि पूरा पता होने पर सैं भी आपके पास आ 
सकता हूँ । 

(स्त्रियों का चिकित्सा शास्त्र? के लिए मैं मनी आडेर भेज रहा 
हूं । पुस्तक भेजने में देरी न क्रें । 

मेरे हाथ में कम्प वाय दै इसलिए ळिखने में कठिनाई आती 
है इसलिए अक्षर साफ नहीं हैं और बहुत सी गत्यां भी हो 
जाती हैं और मुझे कोई रोग नहीं दै खुब आसन प्रणायाम करता 
हूँ और सिखाता हूँ। बैसे तो यह हमारा खानदानी रोग है मेरे 
पिता जी को सी था और मेरी सन्तान को भी है इसलिए कभी 


इल्लाज कराने का आचा भी नहीं । 
सन्‌ १६६७ में शरद पूर्णिमा पर तीन दिन के छिप मेरे 
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आश्रम पर अखिल भारतीय आर्य साघु सम्मेळन .होगा उस 


` ` सम्मेळंन के ढिए आपको अभी से निमन्त्रित किया जाता है । 
_ खरूर पघार कर दशन देने की कृपा करेंगे। शेष फिर 


आपका हितैषी 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


यदद मेरा नाम स्वामी वृतानन्द जी महाराज ने रखा है इस: 
छिए यहां पर छोग मुझे इसी नाम से जानते हैं और पत्र व्यवहार 
.सी इस्री नाम से दोता है । मैंने अपना आश्रम जंगळ में बना' 
लिया है इसलिए डाक पहुंचने में देर हो जाती है। 


पताः --भीमदू दुयानन्य माइविक कितया प्राकृतिक चि 
पो० सनत्राड जिल्ला उदयपुर (राजस्थान) ५7 .. 


खनोदा 
' परम श्रद्धेय भी वेद्य जी ! नसर 
सादर सप्रेम नमस्ते 
अत्र कुशल तत्रास्तु । | 


आपका: कुशळ पत्र मिला, घन्यवाद्‌ । कार्या में व्यस्त रहने के 
कारण पत्रोत्तर में बड़ी इच्छा होने पर भी विज्लम्ब हो गई अतः 
क्षमा प्रार्थी हूँ । में आप जैसे देव पुरुष को कभी स्वप्न में भी नहीं 
सूळ सकता हुँ इमारे प्रिसिछ साहब के जो आंख की रोशनी 
__ में कमजोरी है, उसकी कारण ब्छडप्न शर खाइबिटीज (मधुमेह) 
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को दोरा आदि हूँ । उन्होंने यह कहा था कि कारण मुझसै '. 
[छ कर लिखना परन्तु वह अगस्त से बीमारी की छुट्टी पर अपने - : ` 
गांव में हैं इस कारण आपको उनका हाळ शीघ्र न दे सका अब 
बब वह पुनः कालिज आ सकेगे, तब उनका पूर्ण विवरण दूँगा, 
आपकी पुस्तकों. के ५ र० शीघ्र मनीआडेर द्वारा सेज रहा हँ । 
ब्राप कोई चिन्ता न करें । कृपा भाव बनाये रखें योग्य सेवा 
पूचित करें | आपकी . पुस्तके पढ़कर हमारे साथी एक मास्टर 
साहब ने अपनी पत्नी की सफळ चिकित्सा कर छी है। जो वर्षों... ' 
ते खाँसी दमा व मन्दाग्नि की रोगिणो थी । सेकड़ों . रुपये खच . 
इर चुके थे परन्तु 'अब आपकी चिकित्सा से पूर्ण स्वास्थ हैं। : 
इन्होने हिस्टीरिया के दौरे वाळी कई औरतों की भी सफळ 
चिकित्सा की है । छगभग १ सप्ताह में वर्षों की रोगी स्त्री साघा- .. 
पथ्य और मिट्टी फे उपचार से स्वस्थ करळी खाना बहुत ददी हल्का 
गये आपको धन्यवाद । । 

oe _ आपका प्रिय 

प्रह्लाद सिंह राघव 


खनोदा जिका बुलन्द्शहर 
अध्याय १० याच 
.,,, ५५५ चिकित्सा सम्बन्धी /. == 


प्रइनोत्तर ३० ८2 


ER रोगी की दशा किंस प्रकार देखनी चाहिये। 
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ै १--सबसे पहले जीभ देखने से पता चळ जायेगा यदि 

जीम सफेद है. फटी हुई या मेळी है तो आप कब्ज समझें । फिर 
उसका पेट देखना चाहिये पेट देखने से जिगर तिल्ली इत्यादि का 
ज्ञान भी अवश्य दो जायेगा | 


प्रश्नः--मिट्टी से किस किस रोग में आराम दोता है ९ 


-सिट्टी, पानी, वायु तथा सूर्य किरण से सभी शोगियों 
को बारह मास पुरुष, ज़ी, बाळक, वृद्ध नये रोग हों या पुराने 
छत के हों या पेत्रिक हों सब को पूरा छाम दोता है। 


प्रश्नः--फिर इस चिकित्सा को आरम्भ करने में क्या क्या 
परहेज और क्या खचं है ? 


उत्तरः--चिकित्सा आरम्भ करने से पहिले यह निश्चय करना 
होगा कि कोई मादक द्रव्य-जैसे भांग, शराव, चाय, तम्बाकू और 
कोटोजस, तेल, मिचे, गुड़, खटाई कोई पदार्थ जेसे 
ळहसुन आदि का प्रयोग नहँ करना । कोई अधिक व्यय नहीं । 
बे की फीस न दवा के दाम। केवल भोजन काही 
व्यय है। 


--परदेज कब तक रखना उचित है। क्या बीच में 
कोई दवा ळी जा सकती है। 


उत्तरः - जब तक रोग नष्ट न हो जाय ब तक पथ्य 
. करना चाहिये | मिट्टी के इलाज के बीच में कोई ऐसा पदार्थ 
व गर्म हो नहीं खाना चाहिये हानि पहुंचने 
डर 
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`` प्रश्न: -क्या आपका मिट्टी का इछाज सब रोगों 
शाका 
इलाज है । | ता 


उत्तरः - हॉ आकृतिक चिकित्सा वेद्‌ विज्ञान है । संपूर्ण | रोग 
मूळ सहित नष्ट हो जाते हैं. चिकित्सा आरम्भ के 
हृढ़ सिश्चय कर ळेना चाहिये कि बीच में दवा न खाई जायेगी। 


प्रश्नः - भोजन के सम्वन्ध में क्या नमक की रोटी बगैर दाळ 
सब्जी के खायी जा सकती है क्योंकि आपने तो मिर्च, तेल, 
कोटोजम, भी बन्द कर दिये हैं। 


. :उत्तरः--नमक, हल्दी, घनियां ये खाये जा सकते हैं। और. 
दाळ सञ्जो को पानी में उबाल कर खाना चाहिये। यदि किसी 
के घर का घी दो तां वे जोरे से छोंक भो सकते हैं परन्तु छोंकना 
कोई आवश्यक नहीं | नमक की रोटी नहीं खानी चाहिये खुरकी 
होने से पाचन क्रिया में अन्तर पड़ जाता है। 

प्रश्नः--पुरुषों की चिकित्सा सम्बन्धी बात भी बतळाओ। ` 


. सत्तरः-जिन पुरुषों को जनेनइन्द्रियों सम्बन्धी रोग हों जैसे 
आतशिक (उपदंश) सुजाक, प्रमे इत्यादि रोग हों तो ये सब रोग. 
श्षियो को मी ळग जाते हैं अतः जब तक पुरुष का स्वास्थ्य ठीक 
न हो जाये तंब तक खो के पास न जाना चाहिये। यदि पुरुष 
बळा जायेगा तो गर्म रद्द . पर या तो गभे गिर जायेगा या बाळक 
पूरा सी दो गया तो जन्म से रोगी होगा और अल्पायु दोगा। 
अतः पुरुष -ख्री दोनों को गमोधान से पहळे अपना २ स्वास्थ्य 
सुधार छेना परम आवश्यक दै। 

। प्रश्नः क्या जो रोग कीटाणुओं से होते हैं, क्या विष- 
नाशक औषधि देना जरूरी है । 
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: __ उत्तरः -सूर्य, चन्द्रमा, बायु, अग्नि चारों देव कीटाएु नाशक 
“- हे | इस प्राकृतिक चिकित्सा से सब कीटाणु नष्ट दो जाते हैं। 
. -झतः ऋषि सुनियों ने हवन करने का विधान लिखा दै। 


प्रश्‍नः--थब वषी ऋतु में जोइड़ में पानी भर गया है, 
गर्मी में तो जोहड से डळे (चिकनी मिट्टी) मिळते थे, इस 
समय केसी मिट्टी प्रयोग की जाय | 


' उत्तर;--भूमि में जहां तद्वां पीढी मिट्टी, कद्दी भूरी चिकनी 

' मिट्टी मिलती है १ फुट ऊपर से मेली कूड़े, करकट वाळी मिट्टी 
खोदकर गड्डा कर लीजिये नीचे से शुद्ध मिट्टी ळे ळेवे पीली, 
काढी, भूरी जेसी भी मिल सके। मिट्टी को छाकर एकं दिन 
) रात भर अथोत २४ घन्टे ऐसे स्थान पर रख दींजिए जहां दिन 
भर सूर्य किरण रात भर चन्द्रमा का प्रकाश और साथ में वायु 
के ज्ञोके भी छगते रहें। घस वह शुद्ध मिट्टी प्रयोग करनी 


'वाहिये | 


प्रश्नः--क्या जोहड़ के डढे में कुछ विशेष गुण हैं जो 
पुस्तक में चिकनी मिट्टी का प्रयोग लिखा है । ही 


उत्तरः--हां, जोहड़ में ८ महीने वषा का जाड़ों भर पानी 
भरा रहता है। मिट्टी में चिकनापन अधिक हो जाता है चू किः 
जळ, मिद्री दोनों में बिजली है. इसलिए चिकनी सिट्टी में और: 
मिट्टी की अपेक्षा अधिक गुण हैं। ठेकिन जिस मौसम में व 
जिस स्थान पर चिकनी मिट्टी न मिळ सके वहां पीली मिट्टी या 
जिस प्रकार की मिलेगी उससे भी पूरा छाम होगा। रेत प्रयोग 
न करना चाहिये। RS 
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( २४३ ) 


प्रश्‍न--आप आखों के रोग के 
आंखों में रोग क्यों होता हे । बारे में कुछ साफ पाइप -- 


७ उत्तर--जब पाचन क्रिया में दोष आ जाता ji: 
आंतों में सड़ता रहता है। इस सड़न की आप pe 
द्रव्य ) सिर की ओर सीधा जाता है किसर के दांतों में पायरिया 
जीभ पर छाले, आंखों में ढाली, खुजळी, ढळका . इत्यादि और 
घुघळापन, कम दीखना, नाक के रोग जैसे नकसीर, नाकका |. 
ee कानों से राघ बहना, बहदरापन इत्यादि रोग हो. . 
जाते हैं। ; न्‌?” 


प्रश्‍न दांत, जीभ, नाक, कान सिर इन सब की चिकित्सा | 
् 2 


उत्तर-ऊपर के उत्तर से आपको यह तो ज्ञात ददो ही गया 

होगा कि इन रोगों का मूळ कारण पाचन क्रिया की गड़बड़ी है 
` अतः समान वायु को ठीक रखने से जठराग्नि ठीक रहती है 

उसी स्थान से चिकित्सा आरम्भ करनी चादिए। डड 

ठका द वस्तु है | (१) मि (२) चेचक (३) 
जुकाम खांसी सहित बुखार (४) ळू ळगने का बुखार इन स 
ज्वरो की चिकित्सा बतळाइये ? र्‌ : ह 

उत्तर - ज्वर का कारण स्थायी रूप से अजीणे (बदहजमी) 
होने से, मळ आंतों में सड़ने ळगता है। उसकी आप सारे 
शरीर में फेल जाती है। इन सब प्रकार के बुखारों का एक ही 
कारण है अतः चिकित्सा भी एक ही है। 


प्रश्‍न-छूत के रोग कौन कौन से हैं। 
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पट :चत्तर-- प्लेग, हैजा, कोढ्‌, चेचक इत्यादि । 


प्रशन- क्या इस प्राकृतिक चिकित्सा में टब स्नान, ऐनिसा ˆ 
[बजी से कमरा गर्म करना जरूरी है। 

उत्तर- नहीं क्योंकि नये सिद्धांत के अनुसार टब, ऐनिमा 
तथा बिजली का उपयोग बन्द कर दिया है। केवळ मिट्टी में 
लळ मिळाकर गीळी रोटी से सब कार्य दो जाता दै । कुछ 
रोगियों को सूर्य बी किरण या गम पानी की भाप लगाना पड़ता 
है और ऐनिमा की कोई आवश्यकता नहीं दै । ब 


प्रशन--खियों के सम्बन्ध में चिकित्सा की क्या विधि है. । 
` हत्तर-तीन से पांच दिन के मासिक धर्म छोड़ कर 
चिकित्सा करनी चाहिये और प्रसूत अवस्था में १५ दिन छोड़कर 
चिकित्सा करनी चाहिये। स्त्रियों के सभी रोगों में इस 
चिकित्सा से आश्‍चर्य जनक छाम पहुँचता है। ६ 


मश्न-गोद के दूध पीते बाळक क्षगमग २ वर्ष की आयु 

के बच्चों का इढाज बताइये । 
` उत्तर-बच्चे की माता को परहेज करना अत्यन्त आवश्यक: 
हे और बच्चा अधिक रोगी हो तो माता ओर बच्चा दोनों की - 
चिकित्सा होनी चाहिये। 


ः प्रश्न-क्या कोई रोग असाध्य है ! 


` उत्तर-इस चिकित्सा में रोग असाध्य नहीं माना जावा 
परन्तु रोगी असाध्य दते हें जिनकी जीवन शक्ति समाप्त दो 
चुकी दवो वे दी असाध्य है । - 
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प्रश्त--क्या इस चिकित्सा के बीच में अथोत्‌ साथ में कोई 
ताकत की दवा भी खाई जा सकती है । छ. 


उत्तर - नहीं ! क्योंकि इस चिकित्सा की प्रणाली सूष्टि, 
विज्ञान से पूर्ण है। इसके बाच में कोई औषधि नहीं खानी 
चाहिए, हां शक्ति वरे गौ के दूध से उत्तम कोई“ पदाथ इस 
सृष्टि में नहीं है. । [ 

प्रश्‍न -रोग कितने हैं, इनको गिन्ती बताइये ? 


उत्तर केवल एक पाचन क्रिया का खराब दो जाना और 
यह चिकित्सा पाचन क्रिया को ठीक करने में अनुपम दै। 


_ प्रश्‍न -क्या इस चिकित्सा में शरीर का वजन कम हो जाता 
दै अगर यह सत्य है तो क्षय का इढाज केसे दोगा ! ५ 
सत्तर-शरीर का वजन किसी किसी का कम होता है, 
जिनके शरीर में विज्ञातीय हक त व ओर चर्बी 
घढ़ी हुई है । क्षय रोग में गाय, का दूध जितना पचता 
ह भोजन में दिया जाता है। इससे पौष्टिक पदार्थ और 
नहीं दै.। वजन बढ्ता है नया रक संचार दोकर शरीर सुडौळ 
हो जाता हवै। पेट को बनला या घुळ जाती है. नडी 
अनुभव यह है । स्थूळ ( मोटे । मनुष्य का वजन 
जाता है। चिकित्सा विधि पूर्वक करने से बढ़ जाता दै शरीर 
हलका, पुष्ट दोकर बढ बढ़ जाता है । Doo नामको 
प्रश्न - सबसे उत्तम मिट्टी कोन सी हवै? 
„ छत्तर -चिकनी. काली दो या भूरी यदि यदद न द्द पील्ली 
मिट्टी से काम ळेना चाहिये । ११ 4000 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By २४४१ nta,eGangoki Gyaan Kosha 
i) 


` . . ` `प्ररन-मिद्यै पानी सें कितनी देर तक भिगोनी चाहिये ? 


: उत्तर-केवछ १० या १५ मिनट ही मिगो कर रोटी बनाकर 
पित्त के रोगी गर्मी में गोळी ही प्रयोग करें| 


- : ` प्रश्न-क्या मिट्टी रोटी बनाकर दोनों ओर से पेट पर बदुढ 
कर रख सकते हैं । rt 


' सत्तर--नर्दी । क्योंकि आमाशय का विजातीय द्रव्य की 
आप से रोटी पसीज जाती है । 


प्रश्‍न-क्या प्रत्येक ऋतु में हर समय यह रोटी एक समान 
'ढाम करती है। 
- _ उत्तर-ां प्रत्येक रौग के लिये कुछ अलग अछग नियम हैं 
जो अलग लिखे गये है ओर प्रत्येक ऋतु में एक समान छाम 
करी है। 
५ भर्नका जाड़ों की ऋतु में ठंड लगने का भय तो 
नहीं है | | 
 चंत्तर--इससे गर्मी में या वर्षा में या सर्दी में एक समान 
लाम द्वोता है क्‍योंकि पंच महाभूतों में से प्रथ्वी में विद्यत 
अधिक दै और नाभि शरीर का वह केन्द्र है जहां समान वायु 
रहती है। तथा बहां विद्युत बनती दै अब इससे .पाचन 
क्रिया पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे गर्मी सरदी बराबर हो 
जाती है ठन्ड का कोई भय नहीं है। 


| “ `` प्ररन-रोदी का नाप सब रोगों में या बाळक, स्त्री,, पुरुष 
` वृद्ध में एक ही है या अऴग | Fi Re 
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उत्तरः--प्रत्येक रोगी के लिए साधारण रोगों में ८ अंगुळ 
छम्बी, आठ अंगुळ चौड़ी, १ अंगुळ मोटी रोट। रोगो को अपने 
हाथ के मुताबिक बना छेनी चाहिए ओर कुछ रोगों में बड़ी या: 
छोटी रोटो प्रयोग होती हवै वो अलग छिखा गया दै | 


प्रश्‍नः--क्या साधारण जनता इस पुस्तक को पढ़कर . 
चिकित्सा कर सकती है । . 

उत्तरः -हाँ ! क्योंकि इस चिकित्सा में समी रोगियों के 
ढिये एक प्रकार का र ज आवश्यक भः 
कोई दवा का प्रयोग नहीं होता है रोग के छक्षण या नव्ज 
देखना इत्यादि कोई झंझट का कायं नहीं है । केवळ हिन्दी 
भाषा का ज्ञान द्दोना अत्यन्त आवश्यक है जिसके घर में एक ' 
रोगी को ये चिकित्सा के प्रयोग करने का अवकाश मिढाद्दै : . 
और उसने पुस्तक पढ़कर सिद्धांत को समझ लिया है बद . 
छगभग समी चिकित्साओं को कर सकता हवै। 

नोट!--जाड़ों की ऋतु में व कफ के रोगियों या कफवात 
के रोगियों में मिट्टो का प्रयाग गमं जड से बनाकर या आग पर 
मिट्टी की रोटी तवे पर गमं करके केवळ पेट पर रखनो होती है । 

| प्रश्नः क्या रोग का नाम जानना आवश्यक है । 
उत्तर; --इसकी कोई आवश्यकता इसढिण नहीं दे चरि 


ये चिकित्सा रोगों का मूत्त कारण पाचन क्रिया की 
ही को मुख्य रोग मानती है और मानसिक रोगों की उत्पत्ति 


का कारण भी यदी दै । 
३ ये चिकित्सा हो सकती है और साथ 
त मम आते करते चिकित्सा में कोई कठिनाई वो 
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नहीं होगी साथ ही चिकित्सा काल में घर से वाहर: जाना 
पड़े वहां चिकित्सा न न हो सके तब क्या दानि है। : 

" उत्तरः--ये चिकित्सा घर पर ही ठीक हो सकती हे अगर 
शरीर में बळ है तो काम करते २ चिकित्सा करते रहना चाहिए । 
घर से ब.हर जाना पड़े तब पथ्य पाठन करना आवश्यक है घर 
पर छौटकर आने पर फिर चिकित्सा जारी की जाय । | 


प्रश्नः--क्या इस चिकित्सा में दूध की आवश्यकता है । 
इम दानां स्त्री पुरुष रोगी हैं. पळे मेरी पत्नी की चिकित्सा 
बतळाइये में अपनो चिकित्सा बाद में करू गा । 


उत्तर; -निबेळ स्नायु रोगियों को, क्षय इत्यादि जीणे रोगों 
में गाय व बकरी के दूध का आवश्यकता अवश्य है। नये 
. रोगी के छिये कभी कमा जरूरत हवै। दोनों का एक साथः 
चिकित्सा करने में अत्यन्त सुबिधा होती है । क्योंकि संयम 
के विना चिकित्सा अधूरी हे इसलिए नियमित रूप से वीर्य 
रक्षा के सभी सम्भव उपायों पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक 
हे क्योंकि शरीर का रोग तभी नष्ट होगा जब. आहार, बिहार 
संयम चिकित्सा के नियमों का पान किया जाय अन्यथा: 
छाम के बढढे में दानि ही होने की सम्भावना है जीणे रोग प्रायः 
ओज के क्षय से ही हवते हैं । जो वीयं का सार भाग हे इसलिये 
दानां स्त्री पुरुष का एक साथ हो चिकित्सा ष रनी चाहिए । .. 

प्रश्‍न:-उषा जळ पान करने का क्या नियम है १/7. ' 
उत्तर; - प्रातः काळ उठते ही अच्छी तरह कुल्लो करके तब 
इतना ताजा पानी पीना चाहिये जिससे टट्टी साफ होती रहे । 
अधिक पानी पीकर टट्टी जाना और जंगल से आकर पानी को 
के करके निकालना आमाक्षय को ख़राब कर देता है। | 
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( २४९ ) 
अध्याय ११. 
. ` यज्ञ (अग्नि होत्र) » 
यायु को शुद्धि (फेफड़ों को पुष्टि) 


५ विवि विष्णुव्यंक स्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो 
योऽस्मानदरष्टि यं च वयं ढिष्मो$न्तरिक्षे विष्णुव्यक स्त 
त्रेष्ठुभन छन्दसा ततो निर्भेक्तो योष्स्मान्द्रष्टियं च 
वय द्विष्मः । पृथिव्यां दिष्णुव्यके स्त गायत्रेरा छन्दसा 
ततो निर्भक्तो योऽस्मान्द्रोष्दि यं च वयं द्विष्मोऽस्माव- 
्ञादस्ये प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः सं ज्योतिषासुम ॥ 
--२५॥ यजुर्वेद . माष्य श्र. २ मन्त्र २५ ॥ 


_ भावाथः--जो जो मनुष्य लोग सुगन्धि आदि पदां अग्नि 
सें छोड़ते हैं. वे अढग २ दोकर सूयं के प्रकाश तया भूमि में 
फेळकर सब सुखों की सिद्धि करते हैं तथा जो वायु, अग्नि, जळ, 
और प्रथिवी आदि पदार्थं “शिल्प विद्या सिद्ध कळा यन्त्रां से 
विमान आद यानों में युक्त किये जाते हैं. वे सब सूर्य प्रकाश वा 
अन्तरिक्ष: मैं सुखः से.विद्दार करते हैं । - 

जो पदार्थ सूर्य की किरण व अग्नि के द्वारा परसाणु रूप में 
अन्तरिक्ष में जाकर फिर प्रथिवी पर आते हैं फिर भूमि से 
अन्तरिक्ष ब.वद्दां से भूमि को आते जाते हैं वे भी संसार को 
मुख देते हैं मनुष्यों को उचित है फि इसी प्रकार बार २ पुरुषाय 
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से दोष दुःख और शत्रुओं को अच्छो प्रकार निवारण करके सुख 
भोगना सुगवाना चाहिए तथा यज्ञ से शुद्ध वायु, जळ, अं 
और अन्न की शुद्धि के द्वारा अररोग्य वृद्धि और शरीर के बळ 
की वृद्धि से अत्यन्त सुख को प्राप्त होके विद्या के प्रकाश से नित्य 
प्रतिष्ठा को प्राप्त दोना चाहिए । . 


प्रमाणः इषिरो विइवव्यचा वातो गन्धर्वस्तस्या- 

पो ग्रप्सरस ऊर्जो नाम । स न इदं ब्रह्म क्षन्नं पातु तस्मै 

स्वाहा वाद्‌ ताम्यः स्वाहा । यजु. १८ मंत्र ४१. 

मावार्थः -- शरोर में जितनी चेष्टा और बळ पराक्रम उत्पन्न 

दोते हैँ बे सब पवन से होते हैं और पवन ही प्राण रूप और 

जळ गन्त्रवे अर्थात्‌ सबको घारण करने बाळे हैं यह्‌ मनुष्यों को 
जानना चाहिये । - 


2 
, ` घी सुगन्धित पदार्थों की तीन्रता और रूखेयन को नाश 
करता है | घो विष नाशक पदार्थ है । जेसा कि.सुभ्र त में छिखा 


र ला डाक्टर देफकिन का बचन है जोकि ताऊन का टीका 
काळने वाळे हुये हैं. कि दमने भो इसका अनुभव किया है । 


घी जान को प्रदीप्त करता है। घी में अग्नि के प्रदीप 
करने की जो शक्ति है वह सब जानते ही हैं। 


` पदाथ विद्या से यद्द बात सिद्ध हो कि किसी 
का अभाव नहीं होता किंतु रूप बदू ओह ॥ अग्नि में न्ड 
दुई औषधि (घी, सामग्री, तथळीपाक, शक्कर, चावल इत्यादि) 
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का दवन जा प्राचीन काळ से आर्य करते आये "मौ 
दान के मत निम्नदिखित हैं। जे द आाइनिक 
फ्रांस के विज्ञान वेत्ता प्रो, टिलबट॑ कहते हैं कि जळती 
हुई खांड के धुथे में वायु शुद्ध करने की बढी शक्ति है। इससे 
हैजा, तपंदिक, चेवक इत्यादि का विष नष्ट हो जाता है। ढा० 
टाटळिट साहब ने सुनका, किशमिश इत्यादि सूखे फछों को 
जजोकर देखा हैं और मालूम किया है कि इनक घूँये से 
.रायफाइड़ के कोटाणु केवळ आध घन्टे और दूसरे रोगों के 
चीदाश दो घन्टे हे समाप्त ददो जाते हैं। मद्रास के सेनेटरी 
कमिश्नर डा० कनेछ किंग 2. 14. $. ने काछिज के विद्यार्थियों 
को बतळाया कि घो चावल में केशर मिळाकर जलाने से रोग के 
कीटाणुओं का नाश द्वोता है। हृवन करने से सभी उन रोगों का 
पूरा ल्लाम द्वोता है जिनमें कीटाणुओं का प्रभाव हो गया हैं । 
आयुर्वेद के प्रमाणिक अन्य का प्रमाणः भा 


` यथा प्रयुक्ता चेष्टया राजयकमा पुराजितः । 
तां वेद विहिता मिष्टि मा रोग्यार्थो प्रयोजयेत ॥ 


. जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काळ में राजयक्ष्मा रोग नष्ट 
किया जाता था आरोग्य चाहने वाळे मनुष्य को उसी वेद्‌ विहित 


यज्ञ का अनुष्ठान करना चादिए | पक 
 _ प्राणायाम, योगासन. . 
द्वाविमौ बातौ वात झा सिन्धोरा परावतः। ` 


वंक्षते प्रन्य आवातु व्य १ न्यो वापु यद्रयः॥ 
झथे वेद काण्ड ४। १३1 ९ 
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हमारे शरीर में दा प्रकार की वायु चल रद्दी है। एक प्राण 
वायु जो सिन्धु हृदय ठक चळती है ऑर दूसरी अपान वायु 
बाहर के मंडळ तक। हे मनुष्य प्राणवायु तो तेरे शरीर में 
आरोग्यता को ले आवे और अपान बायु जो तेरे अन्द्र निबंछता 
और रोग हैं उन्हें शरोर से बाहर ळे जावे । सिन्धु शब्द जहां 
समुद्र का वाची है वहां शरीर में हृदय का वाचक है। जिस 
प्रकार समुद्र में सब नदियां आ कर गिरती हैं उसी प्रकार 
हमारे शरीर में भी रक्त वाहिनी नदियां चिन्दै शिरा कहते हैं 
बे रक्त नाड़ियां ह्वी रक्त को नदियां हैं। सबकी सब नादयां हमारे 
हृदय रूपा समुद्र में आकर गिरतो हैं और जिस प्रकार सुर्यं 
को किरणें समुद्र के खारी पानी को भी भाप बना कर आकाश में 
छे जाकर उसे मधुर बना देती हैं और वापिस मेघ मंडळ .पर 
आघांत करके वर्षो करके भूमि का उपजाऊ बनाती हैं इसी प्रकार 
आणायाम रूपो सूर्ये को किरणों से हमारे हृदय रूपी समुद्र का 
सारा रक्त फेफड़ों में जाकर शुद्ध व निर्मळ हो जाता है ।. 
ओर वदद सारा का सारा घमनी नाम की नाड़ियों के हारा 
शरीर में वापिस जाकर उपे स्वस्थ व षल्षवान बना देता है । 


प्राणायाम योगासन तो नवयुवक १५ वर्ष से आरम्भ कर | 
सकता है लेकिन रोगों छी शरीर में उत्पत्ति का कारण, पाचन 
तत्र का दोषां से खव ददो जाना, बाळक, वृद्ध, स्त्री रुग्ण 
अवस्था का युवक भी इस प्राणायाम इत्यादि को नहीं कर 
सकता | वे सत्र प्रकार के रोगी इस मिट्टी चिकित्सा का ढाम 
उठावें, साथ द्वी जंगळो में प्रातः भ्रमण किया करें । 


नोटः-आणकवायु बळ को बढ़ाता है । दूसरा अपान बायु 
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वायु को शुद्धि के समस्त साधन 
____ व उसका महत्व 
व रा धज पड ड न स , ke 


(२) उसमें प्राणायाम करने का विधान है द्वितीय जब हवन 
करते हैं । वहां भी अभिप्राय वायु शुद्धि से है ताकि वायु शुद्ध 
होकर हमारे गृहों मकानों' को पवित्र करे और वर्षा से शुद्ध जळ 
प्राप्त हो तो अन्न भी पुष्ट, शुद्ध मिळ जाय | 


(३) योगासन करते हैं उनमें भी प्राणायाम की जाती है। 
(३) उषा काळ में वायु सेवन के ढिये जंगलों में जाते हैं । ... 


(५) वायु जल्न के दोष बढ़ जाते है. तब रोगी समुद्र के 
किनारे “ओषजन” जो (आक्सीजन वायु) का सूक्ष्म अंश है 01: 
अर्थात्‌ प्राण बायु में भी “शुद्ध वायु” है जो समुद्रों और 
` ज॑गळो के मध्य में पाई जाती दै । बद्दा रोग नष्ट करने जाते हैं। 


(६) आजकछ जंगळो में जाकर गहरे इवांस छेना भी 
प्रचळित है ताकि फेफड़ों के वायु मन्दिर के प्रत्येक कोष में 
वायु की आंधी चळाई जाय अथोतू वायु भर जाय। 

; (७) जंगलो में जाकर दोड़ छगाने सेमी शरीर में गर्मी 
उत्पन्न की जाती है. ताकि शरीर इससे बढिष्ट हो जाय | 
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(८) व्यायाम- अनेक प्रकार के व्यायाम स्कूळ काळिजो में 
- कराये जाते हैं पहळवान भी भिन्न प्रकार के अखाड़ों में जाकर 
कुश्ती द्वारा व्यायाम करते हैं। 


=` ` (९) योगीजन--पददाड़ी गुफाओं में प्राणायाम, योग की 

अनेक क्रियाओं द्वारा श्वांस की गति पर नियन्त्रण करके शरीर 
को बलिष्ट बनाकर वेद आज्ञा अनुसार तीन सौ चार सौ वर्ष 
तक जीवित रहकर मुक्ति के आनन्द की खोज करते हैं। 


(१०) वेद्यक मन्थो में भी यही शिक्षा है कि मनुष्य को 
बायु की रक्षा करनी चाहिए जब वायु शुद्ध, पुष्ट रहेगी तब 
पित्त, ऽ समान अपने अपने स्थानों पर रहकर कार्य करने में 

। 


(११) वायु सेवन दो प्रकार से हो सकती है एक आभ्यन्तरिक 
दूसरा बाह्य । आभ्यन्तरिक वायु सेषन के ळिये भ्रम करना 
शिर व शरोर पर तेळ ळगाना दूध, बादाम, घृत आदि 
स्निग्ध पदार्थ विधि पूर्वक खाना वाझ वायु सेवन के किये उन. 
स्थानों में रहना, सोना, फिरना जहां का वायु शुद्ध हो जरूरी 
दै बोर टू आहार स्निग्ध भोजन प्रयोग करना वायु को पुष्ट 


 . उषां 
. ब्रबोष्यरिनः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीसुष।सस्‌ । 


यह्वा इव प्रवयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ 
( ऋग्वेद ५। १। १) 
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पदार्थ--(घेचुम्‌ इव) दुघेछ गाय जैसी (आयतीम्‌) आ रही 
(इषासम्‌. प्रति उषा का स्वागत करने के लिए (अग्निः) आग्नि: ` 
देव ( जनानाम्‌) जनता की जीवन ज्योतियों की ( समिघा )' 
पाकर ( अबोधि ) जाग उठा हे । यज्ञ की भावनाएं ( मानव: ) . 
बाळ भानु बनकर ( नाकम्‌ अच्छ ) पीड़ाइरण के द्यळोक की 
ओर ( प्रसिते । इस प्रकार प्रसरित हो रहे हैं । ( इव ) जेसे 
(नन्दी नन्दी कोपळे ) (बयाम्‌) तने से (उत्‌ जिहानाः ) फूटते- 
फूटते (यहा) स्वयं महान्‌ तनों का रूप धारण कर रही हो । ` 

भावार्थ--५ घड़ी रात्रि रहने पर उषा देवी के दर्श 
बाळे हैं । जो गंगा की घारा गौ के दूध के समान ns 
भूमि की ओर आ रही हे यह ज्योतिष्मती उषा सूर्य पुत्री व वायु 
पौत्री के समान है । छोटी छोटी कोपळें आज महान वृक्ष की 
शाखांएं फेलाती आ रही हैं | 20 

मेरे शरीर से आज स्फुळिंग से उठते हैं जो आत्मा में 
सूयं के समान प्रकाश कर रहे हैं और सूर्य में परमेश्वर का 
यज्ञ दर्शन हो रद्दा है। ै ै 


जिस प्रकार सूये प्रात: उदय होकर अन्धकार को नष्ट कर 
देता है उसी प्रकार मानव के अन्तःकरण का अन्धकार वेद्‌ 


विज्ञान से नष्ट हो जाता है। ट न 
-आक्कतिक चिकित्सा का पूर्ण विधान 


समस्त परीक्षित विधि निम्नलिखित हैँ- | 
इस चिकित्सा का उद्देश्य रोग के मूळ कारण को नष्ट करना 
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है जो सन्‌ १६२० ई० से सन्‌ १६५९ तक की प्रयोग विधि है | 
सन्‌ १९३३ से १९५८ तक आयुर्वेद सिद्धान्त से चिकित्सालय 
चलाकर बन्द कर दिया जब कि यह नस्त विधान पूर्ण पाया । 


निम्तळिखित चिकित्सा विधि विधान सहित जीवन सन्देश 
(प्राण चिकित्सा) पुस्तक में अंकित है । 


र सूयं आठ दिशाओं को विभक्त करता है, उषा सूर्य की पुत्री ' 
के समान है, यज्ञ (हवन) से पंच मददामूतों का दर्शन और 
प्रत्येक रोग नष्ट होता है । 
(१) उषा काछ का जछ 
(२) सूये स्नान, वाष्प स्नान टी 
(३) प्राणायाम, योगासन, वायु सेवन (प्रभातकाळ) . भ्रमण र 
(४) (अ) उपवास व ऐनिमा 
(ब) एक चार भोजन दूसरे समय दूध : 
(७) कटि स्नान, सिटिजबाथ, डा० ढुई कोहनी के स्नान 
(६) (अ).गंगा जळ, रेत के प्रयोग : 
` (ब) वनस्पति विज्ञानं से चिकित्सा 2 
(७) गाय के दूध का कल्प, आम्र कल्प, मधु के प्रयोग | 
(८) सातृशंक्ति महिळाओं का पथ्य मिट्टी की पट्टी (रोटी) 


(६) मनोरंजन ( आकर्षण शक्ति ) मनोवैज्ञानिक क्रिया से 
'“ सरीर, आत्मा की चिकित्सा पूर्ण है। 
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अब तक त्वचा के रोम कोष को शुद्ध करने के छिये तीन 
उपाय काम में ळगे हैं सूये स्वान, भाप स्नान, घर्षण (मालिश) 
तौढिये से वा तेलों से क्योंकि त्वचा में दो प्रकार की अत्थियां 
होती हैं पक बह जो तेळ जैसा तरळ पदार्थ बनाती हैं दूसरी वह 
जो पसीना निकळती हैं। इस छिये अवश्य ही रोम छिद्र 
खोळना आवश्यक है। लेकिन पित्त गर्मी के रोगी व दुवेळ 
रोगी को भाप न दी जाय केवळ तेळ द्वारा माळिश से त्वचा 
को बलवान बनाना चाहिए । 

सूर्य--स्नान 
त्वचा के शुद्ध करने का साधन 


जिस दिन बादल हों या वायु तेज अर्थात्‌ छू चळती 
ऐसे दिनों में सूये किरण का लाम नहीं उठाया जा त 
किस किस रोगी को सूर्य स्थान करना चाहिए । न्‍ 

(१) जिन रोगों में बात दोष, बढ़ गये हों जेसे छकवा 
फाछिज, गठिया इत्यादि इन रोगों में पीठ की ओर विजातीय 
द्रव्य होता है । 
(र) जिन रोगियों को फोडे, अजु द, रसौडी, आदीठ इत्यादि 
निकळ आयें उन स्थानों पर भी धूप का प्रयोग करना चाहिए | 

(३) जिन रोगों में रस का मेळ (कफ) है कफ का रोग, 
खांसी, जुकाम इत्यादि ज्वर भी हो अथोत इन रोगों में विजातीय 
द्रव्य सामने की और होता है, उन्हें छाती पर सूर्य किरण 
छगानी चाहिए। 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SEN 1121) ॥ Gyaan Kosha 


_... (४) पित्त रोगों रक्त पित्त जैसे किसी भी अंग से रक्त बहता 
` हो ऐसे रोगों में सूय किरण का प्रयोग नही करना चाहिए । 
. जसे खाज फुन्सी नकसीर घातु क्षीणता इत्यादि । j 


` नोटः--(१) जहां जहां सूर्य किरण का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता दै वहां पानी की भाप बनाकर भी पसीना निकाल 
सकते हैं। 

नोट: -(२) यदि रोगी निबंछ दो तो गर्म पानी की गद्दी 
से सेक किया जा सकता हे सतळब केवळ पसीना निकालना है 
._नियमः-'१) शरीर के जिस अंग पर सूयं किरण का 
प्रयोग करना हो वहाँ केळे के ताजे पत्ते बांघ कर रोगी को खाट 
पर ङिटाना चाहिये कपड़े सब अळग कर देवें और खाट पर केले 
के पत्ते षिछा देने चाहिए। जाड़ों में कम्बळ ओढाकर सूये के 
सामने छिटा देवें, गर्मी में चादर ओढा देवें। बीस मिनट या 
आघ घन्टे में जब पसीना आ जावे, अंगोछे को शीतळ जल से 
भिगो व निचोड़ कर सारा शरीर पोछ देना चाहिए। फौरन 
मिट्टी की गीळी रोटी पेट पर रखनी चाहिये । जाड़ों के मौसम 
में एक घन्टे तक सूर्य किरण ळगाने से पस्रीना आ जाता है। 
शरीर शुद्ध दो जाता है। 

(३) जब सारे शरीर पर सूयं किरण छगानी हो तो पेड 
पर भी अवश्य धूर लगानी चाहिए। 


(४) रसोळी इत्यादि शरीर में जिस स्थान पर हो वहां पर ही 
केळे के पत्ते बाँध कर सूय किरण लगानी चाहिए। जब तक 
ठीक दो एक बार नित्य धूप ढगानी चाहिये या गमे पाली की 
भाप उसी स्थान पर ळगानी चाहिये । i 
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(४) बात दोष, गठिया, लकवा इत्यादि में विजातीय द्रव्य 
(ड ओर होता है। अतः सूर्य किरण पीठ पर लगायी, 
। 


(६) सारे शरीर पर सूयं किरण जाडो में एक सप्ताह में | 
एक बार और वषो व गर्मी में दो सप्ताह में एक वार लगानी 
चाहिए, साथ ही पेडू पर अवश्य लगानी चाहिये । 


(७) गर्मी में प्रातः ६ बजे से ८ बजे तक केवल २० मिनट | 


ळू चलने लागें तो बन्द कर देना चाहिये। जाड़ों में केवळ २१ ` 
या ३० मिनट ही दो पहर के ३ बजे के ढगभग ढगानी चाहिये। 


(ष) गमे जळ द्वारा भाप से भी पसीने के द्वारा शरीर 
विषेछा द्रव्य निकळ जाता है । हट 


साप--स्नान (Steam 390) 


शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निकाळने के छिये मल्ल मूत्र 
तथा प्रश्वास की तरह स्वेद छिद्र खोलना (पसीना) निकालना 
भी आवश्यक है। खाल की सफाई के लिये पसीना निकालना 
जरूरी है। हवा व धूप के सेवन न करने से तथा शारीरिक भम 
या व्यायाम न करने से शरीर से पसीना निकळना बन्द हो 
जाता है । स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिये पसीना निकलना 
अच्छा है । कुछ मनुष्य इतने मोटे दूँ जो परिश्रम नहीं कर सकते 
कुळ इतने दुबळ हैं वह भी शारीरिक भ्रम द्वारा पसीना नहीं 
निकाळ सकते हैं| इस प्रकार के मनुष्यों को भाप स्नान दिया 
जाता है । सारे शरीर को जब भाप दी जाय तब पेडू को अवश्य 
भाम दी जाय पसीने निकालने के घाद ताजे पानी से भिगोये 
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दोलिये को निचोइ कर सारे अंगों को साफ करना चादिये 
और तत्काळ मिट्टी की पट्टी नियमानुसार रखनी चाहिए । उसके 
बाद फिर कुछ गर्मो पैदा करने के लिए बीस मिनट तक टहछना 
चाहिए । रोगी कमजोर ददो तो बिस्तर पर छिटा दिया जाय ताकि 
शरीर की उष्णता (गर्मी) ठीक दशा में हो जाय। 


नोट: - चिकित्सा काल में जब कभी केवल हिपबाथ किया 
ज्ञाय तब किसी अंग को पानी नहीं छगाना चाहिये । हिपचाथ 
(कटि-.नान) पेट पेडू को टब (बांद) के अन्दर जळ में हलके २ 
हाथ से तोछिये से रगड़ना चाहिये अधिक सख्ती से न रगर्डे । 


नोट!--हिपबाथ की केवळ जलोदर ब उ्ळडप्रेशर के रोगियों 
को गर्मी के मौसम में जरूरत होती है । 


उदाहरण १:--जिस प्रकार ळुद्दार छोहे को तपा कर लाल 
अंगार कर देता है फिर उसको पुष्ट करने के लिए शीतळ पानी 
में डुबोतां है । इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी आप के अंतमें 
ठंडा किये जाने से मजबूत होता दै। छेकिन पित्त के रोगी को 
भाप नहीं छगानी चादिये। 


साप बनाने का तरीका 


ऐसा बर्तन पीतळ की पतीळी या टोकनी छेनी चादिए 
जिसमें छगभग ६ सेर पानी आ सके | तब केवल उस बर्तन में 
३ सेर पानी भर कर ऊपर ढक्षन ळगा चूल्हे पर चढ़ावें। नीचे 
आग जळा के एक घण्टे के करीब में भाप बनकर तैयार होगी । 
सारे शरीर को भाप देनी हो तो दो बतंनों में अळग २ भाप 
बनानी चाहिए । अगर किसी एक अंग को ही आप देनी हो तंब 
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एक ध्न ही काफो है । जो;भाप तैयार दो गई है']उसको खाट 
व कुर्सी के नीचे रखने से पहले ढक्षन उतार कर तुरन्त एक ळोहे 
की छलनी से वंन का मुँह ढांप कर तौडिया ऊपर रक्खेँ अथ 
ये आप काय में ठाने के डिए तैयार है। इस प्रकार भाप इळकी 
इळकी ळगती है । 

" भाप ळगाने का तरीकाः-खाट के चारों तरफ खेस या चाद्र 
इत्यादि लगादे । खाट बान की बुनी छीदी दो | खाट पर कपड़ा 
न विछाया जाय बिलकुल नंगे बदन खाट पर लेट जाना चाहिए 
शरीर के ऊपर कम्बळ ओढ़ूकर भाप ळगानी आरम्भ करनी 
. चाहिए । भाप के बतेन खाट के नीचे रखने चाहिये जब भाप 
कस लगे फौरन तौलिया हटा ळेना और ५ मिनट बाद जब 
छळनी में माप कम आने ळगे तब छळनी भी हटादी जाय । बस 
इस तरकीब से भाप मन्दी २ ळगती है। तेज भाप नहीं देनी 
चाहिये । १५ से २० मिनट तक भाप देनी चाहिये । जब पसीना 
आ जाय तब फौरन एक तौलिया जो पानी से भिगोकर निचोड़. 
कर रक्‍्खा दो सारे शरीर को रगड़ कर खूब पोंछ कर दूसरी खाट 
पर रोगी को लिटा दिया जाय। अब (मिट्टी जल) से गारा 
बना पेट पर ८१८% १ अंगुछ रोटी धना रख ढेनो चाहिए । 
आघ घण्टे बाद गमे दोते दी मिट्टी फैक देनी चाहिये । 

: कुसी : अगर किसी एक अंग को भाप देनी दो तो बेत की 
कुर्सी के नीचे बर्तन को रखकर अपने शरीर व कुर्सी पर कम्बल 
ढांप दें। ऊपर की विधि से हल्की भाप देवें। एक अंग का अथं 
बराबर किसी हाथ को या पांव को या सिर को या फोड़े इत्यादि 
को जहां भी माप देनी दो । वद्दां अगर सूर्य. किरण छगाने 
में आसानी हो तो कहीं २ धूप से भी काम निकल जाता हे । 
पुस्तक पढ़ कर, समझ ढेना चाहिए । | 
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“किसी २ रोगी को आप न लगानी चाहिये” 


.._. (१) कमजोर या क्षय रोगी को भाप न लगानी 
चाहिये इस रोग में वजन कम हो जाता है। साथ ही 
पित्त के रोगी (गर्मी) दोष से पीड़ित को भी 
साप न दो जाय । 


(२) चर्म रोगो को खाज, दाद, कोढ़ इत्यादि 


(२) हृदय रोगी को भो माप नहीं लगानी चाहिये । 


` भोजन 1-भाप.स्नान के बाद आध घण्टा तो मिट्टी की रोटी 
पेट. पर रखनी होगी उसके एक घण्टे बाद सादा स्नान करके 
भोजन करना चाहिये । 


, जीम परीक्षा :--रोगी की जीम सफेद पीली दो तो उसे 
भोजन न देना चाहिये । 


- नोट £--पानी बार २ पीने, तीन २ घण्टे पश्चात मिट्टी छी 
रोटी रखने से ऐनिमा की आवश्यकता नहीं रहती है । नि 
पुरुषार्थं व क्षान होने से ऐनिमा बन्द कर दिया गया है ऊषा 
पान खे पेट शुद्ध पुष्ट हदो जाता है । 


' साप स्नान (9०९० ऐश ) के नियम 
शरीर से बिजातोय द्रव्य बाहर निशाने के डिये रोम छिद्र - 
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खोलना आवश्यक है यह कायं सूर्य स्नान से भी किया जाता है । 


नियमः--(१) भाप स्नान का कमरा चारों ओर से बन्द कर 
देना चाहिये । 

(२) प्रातःकाल खाळी पेट या पानी पीकर भाप छगानी 
चाहिए । 

(३) नंगे बदन ही भाप ळगानी चाहिये । 

(४) सारे शरीर को जब साप ळगानी है जब वायु का 
कोप हो पसीना निकळने से वायु शान्त. दो जाती है वाय के 


पित होने से शरीर में ददं, सूजन के रोग दो जाते हैं। 
उ को भी माप छगानी चादिये। पित्त का दोष हो 
तो आप न दी जाय। जाड़ों के मौसम में मिट्टी की पट्टी सदैव 


गमे पानी से छगानी चाहिये । 
घर्ष (मालिश) 

तेल के द्वारा शरीर में ऊष्णता-रक्त भ्रमण-त्वचा के रोम कूपों 
को खोळना ताकि त्वचा के हारा भी रक्त की जो कुछ छदि होती 
है । वह कम न दो जाय | | 

किन किन अंगों पर किस किस रोग के कारण तेळ मालिश 
करके ज्ञाभ उठाया जाय | नए 

(१) जबकि सूये किरण की प्राप्ति में बाघा दो जैसे वर्षो 
ऋतु बादळ के समय । 

(२) रात के समय | 
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(३) साप क्षणाने का साधन यी न दो। 


प्रायः जाड़ों की ऋतु में शांत दमे का दोरा प्रायः रात के 
समय हो जाता है । इस समय के ळिए तिल के तेळ की माळिश- 
फेफड़ों पर श्‍वांस नळी, पर्सालयों पर की जाती है। साथ दी 
वायु के आवागमन के मागे कमर में जहां सुषुम्णा नाड़ी रहती 
है वहां भी मालिश करायें जो पूणे लाभकारी सिद्ध हुई दै। 


मालिश की विधि; -दो तोळे तिळ का तेळ कटोरी में 
ळेकर उसमें दो माशा नमक मिज्ञा कर गर्म करके फेच्चड् आदि 
पर १५ वा २० मिनट मालिश करनी याह्विए। साथ ही 
रेह की पोटली से या अलसी की पोटली से फेफड़ों की सिकाइ 
करनी चाहिये । इसी प्रकार जिस अंग में कहीं जोइ.(सन्धियों) 
में ददं दो वहां मौ तेछ मल कर सिकाई करनी चाहिए तवे 
को चूल्हे पर गर्म करके पोट नी ढाळी कपड़े की बांधनी चाहिये 
इसमे कफ इन स्थानों से पिघळ जाता है वायु मार्ग और साफ हो 
जाते हैँ अनेक रोगियों पर परीक्षित किया है । 


पेट पर फिर भिट्टो को गर्म रोटी बनाकर भी प्रयोग करना 
चाहिये साय ही शवांस रोग पर अळग जो जो लिखा है वहां से 
देख ठेना चाहिये । 


नोटः--गर्मी में सरसों का तेळ प्रयोग करना चाहिये । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६६५ ) 
आध्याय १२ 


(पथ्यापथ्य) भोजन ओर उपवास के मुख्य 
| नियम 
उषा काल में जल-वायु का प्रयोग उषापान 
(प्रातः काल पानो पोना) 


नोटः--उषापान ने ऐनिमा की आवश्यकत! कम कर वी है। 
जिस प्रकार सादा स्नान में पानी से बाहरी अंगों को साफ 
किया जाता है । ठीक उसी प्रकार उषापान से गळा, पेट-छोटी 
बड़ी आते, गुरदे, मूत्राशय आणि शरीर के अदरूनी अंगों की 
सफाई दोती है । इसछिए हमारे देश में विद्वान मनुष्य आजकळ 
भी उषापान करते हैं। शास्त्रों में ढिखा है कि रात को तांबे के 
बर्तन में रक्खा. हुआ. पाव भर पानी प्रातः काळ ५ घड़ी रात्रि 
(२.घंटे ) रहने पर पी करके सौ कदस ट्छ कर शौच 
(पैखाना ) जाना चाहिये जिनको जजीण रहता है वह हर 
ऋतु में इसका प्रयोग कर ळेवे बहुत उत्तम फल देने वाली 
क्रिया है। या तुरन्त नळ ( हेंडपाइष ) अथवा कुए का ताजी 
जळ भी ळे सकते हैं अथवा जाढ़ों में शुनगुना पानी का 
प्रयोग करके देखें लाभदायक सिद्ध होगा जिनको कोई शुरदे का 
रोग होवे पाव भर जल ही पीवें जिनके रक्त में गरमी दो वह 
एफ सेर तक पानी पीर्बे साधारणतया आधा सेर युवा सलुष्य 
पी सकते हैं। जिनको पुराना कब्ज होवे नित्य उषापान करके 
` दट्टी जावे । और दांत जीम साफ करके मिट्टी की रोटी बनाकर 
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पेट पर आघ घण्टे रखन' चाहिए, दो घण्टे बाद भोजन करना 
चादिए चाय, बीड़ी, सिगरेट पीकर टट्टी जाने वाळों की ये 
खराब आदत छूट सकता है । पानी पीते ही बहुत से मनुष्यों 
को बह पोने झो आवश्यक्षता नहीं रहती तुरन्त ज'गळ जाना 
पढ़ता है । 


इस चिकिस्सा का लक्ष्य ग्रारोग्यता के नियमों 
का प्रचार करना मुख्य उद्देइय है। साथ ही जनता 
को चिकित्सा में प्रात्म-निर्भर बनाना है इस अध्याय 
में पेट की शुद्धि के समस्त उपायों को घ्यात में रख 
कर हः उवापान का लाम नवीन उपवास पद्धति की 
पुष्टि की गई है । 


, उपवास की अनुचित प्रणाळी बन्द करनी चाहिये । हानि, 
लाम, आरोग्यता के छक्ष्य के बिना ध्यान उपवास का निरर्थक 
प्रयास करना घार्यिक कृत्य समझ कर स्वास्थ्य नष्ट करना है । 
प्रायः जेन घम, स्त्रियों में व पुरुषों में हिन्दुओं में कभी एकादशी 
कभी हनुमान के नास पर मंगल का व्रत, कहीं कहीं स्त्रियां 
निजंत्ञा त्रत करके आरोग्यता को नष्ट करती है | व्रत, उपवासं 
का खो छाम है उससे ये सभी वंचित रहते हैं। क्‍योंकि पेट को 
छद रखने के छिए ये प्रणाळी समी घर्मो में किसी ब किल्ली ढंग 
पर प्रचलित है । ळेकिन आरोग्यता के सिद्धांत की अन-मिज्ञता 
के कारण हानि प्रद प्रथा के रूप में परिणित हो गई है। आप 
आरोग्यता के नियमों पर ध्यान रख कर व्रत (उपवास) करने का 
यत्न करेंगे तो ल्ञास होगा । अन्यथा हानि के सिवाय कुछ भी 
हाथ नहीं ढगेगा इस गिरावट का कारण ईश्वर ज्ञान की कमी 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २६७ ) 


स्वास्थ्य के नियम आहार की शुद्धि के ज्ञानका अभाव ही हे ' 
उपवास के दिन आजकल फळाहदार में कुछ, सिंघाड़ा भारी २. . 
गरिष्ट पदाथ जिनको पचाने के लिए अधिक पुरुषाथं की आ- 
वश्यकता है वे सब वस्तुएं पेट में अधिक देर तक ठहर कर सड़न 
पैदा करके मस्तिष्क तक के विकारों को जन्म देती हैं इसडिए इस 
प्रकार के निरर्थक उपवास रूढ़िवाद प्रथाओं का अन्त कर देना 
चाहिये । जिस दिन अजीर्ण हो जीम पर मेल आ गया दो उसी 
समय तत्काळ उपवास करना चाहिए ताकि पाचन तन्त्र को कॉम 
से छुटकारा मिळ जाय जो भोजन पहले से ही पेट में सडून पैदा. 
कर रहा है वद्द पच कर पेट साफ हो जाय विजातीय द्रव्य मळ : 
मार्गा से निकळ कर शारीर निरोग हो जायगा उपवास के दिन 
पानी अवश्य पीना चाहिए जाडों में गम, गर्मी में ताजा जितनी 
प्यास हो पानी में कमी नहीं करनो चाहिये । पेट पर मिट्टी की 
पट्टी दिन भर में चार बार आघ २ घण्टा रखना चाहिये । 


उपवास की नवीन पद्धति 


निराहार उपवास इस सिद्धान्बानुसार वर्जित है। 


फलाहार, दूघाहार, एक बार भोजन, (जलपान-मिट्टी 
` कपटो) द्वारा पाचन तन्त्र को शुद्धि 


उपवास शरीर के तन्त्र को आराम देना इसका 
यह जथ है कि जो दोष मऊ बनी के परिवतेन से 0014 
। इस 


में रहना रोग की उत्पत्ति का कारण दै. 
हा किसी न किसी रूप में अपने प्रन्थों के 
अन्दुर उपवासं को स्थान दिया दै मैंने कहां २ किस प्रकार 
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उपवास को छक्ष्य में रखकर इस नवीन पद्धति से छाभ उठाया, 
है । निम्नलिखित है । 
` (१) नजढा, जुकाम, खांसी, आवा सोसो, ज्वर, मलेरिया 
इत्यादि रोगों में तीन दिन तक यह कार्यक्रम चछाया सभो 
रोगियों को गर्मी की ऋतु में पळे दो दिन तक केवळ चार बार' 
ताजा पानी जितना अधिक से अधिक पी सकें ओर चार बार ही 
मिट्टी की रोटी आठ अंगुळ वाली पेट पर दर बार आधा घण्टे से 
१ घन्टे तक रखी गई दो दिन में इस तरद्द प्रत्येक रागी को १ 
या ७ दुस्त हो गये जितना मळ पेट में सङ्‌ रदा था वह सभी 
निकल गया कोई २ रोगी दो दिन में स्वस्थ हो गए किसी २ को 
तीसरे दिन भी इसी तरह करना पड़ा । कमजोर बाळक रोगियों 
को थोड़ा २ दूघ दूसरे दिन दे दिया गया था जोम का रंग छुद्ध 
दी दूध, फळ, मूग की दाळ का पानी दिया गया 
था। आघासीसी वाळे के सिर (मस्तक) पर आगे की तरफ पढ्टी 
छगाई थी नाक से जुकाम नजछा बह कर सिर ददं जाता रहा । 
रोगियों को दो तोन दिन तकु कठिन परिश्रम नहीं करना 
चाहिये । 

(२) वृद, कमजोर, पुराने रोगियों को जिनको शवां, रींगन 
वायु-सृगी-पागळपन-आंतों की टी. बी. जो लगातार वर्षा की 
चिकित्साओं से असाध्य कोटि में गिने जाते थे उन सभी रोगियों 
को प्रातःकाल शुनगुन। या ताजा पानी आघ सेर टट्टी जाने से 
पहले ही पिछाया गया दोपहर को भोजन में गेहूँ की रोटी चोकर 
सहित घगेर चुपढी रोटी सब्जी के साथ दी गई शहरों, कस्बों में. 
जहां फळ मिळ सकते थे वहां रोटी के.साथ कळ भी दिए गये । 
सायं काळ गाय या. बकरी कां दूध औटा कर जाड़ों में मुनका, 

किक्षमिश के साय दिया गया । गर्मियों में बूरा के साथ | 
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नोट:--( १) जब रोगियों की भूख बढ़ गई तब प्रातःकाळ 
भी दूध दिळवाया गया और जिन रोगियों को प्यास नहीं थी 
इन्हें पानी में नमक मिळाकर (नमकीन पानी) पिळाया जब तक 
प्यास ठीक न होगई। 


नोटः--(२) मेंस का दूध कफ को बढ़ाता है चिकित्सा में 
प्रयोग नहीं किया गया । कडे रोगियों ने मेंस का दूध पिया उन्हे 
श्वास में रुकावट भारीपन दो गया तत्काळ नमकीन पानी दिया 
गया और पेट पर मिट्टी की गर्म रोटी रख दी. गई। ओर कभी. 
कभी सुषुम्ना नाड़ी में भी तिळ का तेछ ढगा कर गामं रुई से 
सिकाई आघ घण्टा करनी पढी । यहद जाड़ों का मौसम था और 


सांस के रोगी थे। 


(र उपवास में ऐनिमा की जरूरत पड़ती है में 
किसी रोगी को ऐनिसा नहीं छगाता और प्राकृतिक चिकित्सा के 
सिद्धान्त के विरुद्ध मानता हूँ। 


पेट की शुद्धि का सरल उपाय 


के को द्भ करने के उपाय पर भिन्न २ प्रणाल्या जो 
Rss सित हैं। सभी पर ध्यान दिया है इस मिट्टी द्वारा 
जो पाचन क्रियाओं को पुष्टि प्राप्त होती है अन्य उपचारों 


. (१) ऐेछोपेथिक डाक्टर । 
(२) स्पेशेकिस्ट । 
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अन्न(बीये) का सम्बन्ध जानना आवश्यक है । 


आहार शुद्धि 


आहार छुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो भ्‌ वा स्तृति 
८ स्मृति प्रति क्षम्मे सवे ग्रंथीनां विप्र मोचनम्‌ छाँ० ३।७।२५॥ 


. भोजन की शुद्धि से बुद्धि निर्मळ द्दोती है । बुद्धि की निर्मछता 
से स्सृति निश्चछ होती है, स्मृति की निश्‍चल्लता से सघ गांठ 
खुळ जाती हैं। ् 


भावार्थ--आयुर्वेद मत यह है- अन्न से सात धातुंओं की 
उत्पत्ति व पुष्ट होती है और अन्न के सत्त (वीर्य) खे मस्तिष्क 
में बळ आता है जो बुद्धि (ज्ञान इन्द्रियो) का केन्द्र है. उस से 
चित्त की बृतियों का निरोध होकर मन पवित्र संकल्प, इढ्‌ 
निश्चय से स्थिर होता दै । 

सारांश - आहार शुद्धि. वीयं की शुद्धि, पुष्टि से जीवन 
शक्ति, शरीर व आत्मा को बल प्राप्त होता है । क्योंकि वीर्य के 
द्वारा ही शरीर की रचना का सम्यूणे कार्य सम्पन्न होता है। 


मोजन (पथ्यापथ्य) 


भोजन का महत्व न तो इस बात पर निमंर.हे कि उसका 
सत निकाळ कर प्रयोग किया जाय न इस बात पर कि अनेक 
वस्तुओं का मिश्रण बनाकर पुष्टि कारक समझ. कर खाया. जाय 
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बल्कि पुष्टि कारक भोजन वह है जिसका पाचन क्रिया द्वारा : 
रस बन जाय जो शरीर की समस्त घातुओं का आधार है । 


प्राहार निद्रा भय मैथुनानि, समानो चेतानो नुणां पशुनास्‌ 
ज्ञान नराणामधिको विशेषो. ज्ञोनेन होना पशुभि समानाः 

आहार, निद्रा भय मैथुन, ये मनुष्यों में व पशुओं में एक 
समान ही है । मनुष्यों में केवळ यही विशेषता है कि उन में 
अपने कत्तव्य का ज्ञान है । किन्तु मनुष्य ज्ञान से शल्य पश्चुओं 
के दी तुल्य है। .. 


भोजन का अन्न 


(१) बिना छने द्रदरा गेहूँ के आटे की रोटी जो ठंडा 
पानी डाळ कर बनायी जाती है। रोटी का आटा गू'दते समय 
,नमक आदि नहीं मिळाना चाहिये। 


. (२) गेहूँ का दृढ्धिया नमकीन या सीठा खा सकते हैं। 


(३) भोजन नियमित समय पर खूब चबा चबा कर खाना 
चाहिये । 

(४) कह. घिया, पपीता, तोरई, दिन्डा, चिरचिंडा. पाक 
टमाटर, शढजस, गाजर, परवळ, हरी मटर, खरबूजा (कच्चा) 
गोभी, बथुवा, सोया, सेम की फी खाना चाहिये । 


५) मसूर, मूग दोनों साथुत १२ घन्टे भिगोने के बाद 
वादय या २४ घन्टे बाद अंकुरित भी बगर 
मिच मसाळे की खाने चाहिये । is 
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(२) भोजन अनियमित समय पर कभी कम, कभी अधिक 
बासी भोजन, कभी नांक तक ठू'स २ खाना, खाना खाकर बळ 
से अधिक कार्य करना इससे पाचन क्रिया बिगड़ जाती है । 
जिससे अतिसार या संग्रहणी होकर बळ क्षीण दो जाता है और 
जठराग्नि नष्ट होकर आहार को नहीं पचाती । मळ सूत्र समय 
पर नहीं होते । पेट में वायु का अधिक बनना भिन्न २ रोगों का 
सूळ कारण है। 


(३) उद्र ( पाक स्थळी ) 91002०0 को आधा अन्न से 
चौथाई जळ से भरना चाहिणे और शेष हिस्से को वायु संचार के 
लिए खाली छोड़ना चाहिये । मन्दाग्नि के कारण आहार न 
पचने से शरीरिक कमी पूरी नहीं होती । सब्जी चार प्रकार से 
प्रयोग की जाती है । 


(१) कच्ची (२) उबली हुई (३) तेल या घी से तल्ली हुई 
(४) सुखाकर पकाई हुई । 


नोट :--बाजार से कई दिनों की बासी सब्जी भी नहीं 
खरीदनी चाह्विये। - 


भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में कश्ची सब्जियां खाना लाभ- 
दायक है] उबाल कर खाना भी पूणे भोजन है उसकी शक्ति 
मोजूद रहती है । तली हुई सब्जियां कव्ञ करती हैं सूखी 
सब्जियों में कोई शक्ति नहीं रहती, विशेषकर उनके विटामिन 
नष्ट हो जाते हैं स्वाद रहता है न बढकारक ही सिद्ध होती 
हैं। व्यर्थ घन नष्ट होता है केवळ घी शुद्ध मिल सकता हो तो 
खीरे से छोंक देना ही और नमक, हल्दी घनियां, जीरा मिळाकर 
खाना चाहिये । | 
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जल का महत्व [ग्रु] _ 
पृथ्वी में भी ई भाग जळ ओर | भाग यह हे | 

हमारे देनिक भोजन में जिनको इम ठोस सानते 
उनमें भी ६० प्रतिशत तक जलांश रहता है । लि ट 
युवक को २॥ सेर पानी पीना चाहिये आधा सेर पसीने में और 
दो खेर सूत्र में निकळ जाता है। दूध में भी ८७ प्रतिशत पानी 
है फल सब्जियों में भी पानी हे । बगेर पानी के स्वास्थ्य ठीक 
नहीं रह सकता है शरीर की प्रत्येक घातु में पानी है हड्डी तक 
में १४ प्रतिशत पानी का अंश है। सारांश यह है कि रक्त में मी 
७४ प्रतिशत पानी रहता है । 

(१) गर्मी की ऋतु में ताजा पानी पीना 
उबाल कर ठन्डा किया हुआ और जाड़ों में a 33 
गामं पानी पीना चाहिये। कच्चा जळ ४ घन्टे में औटा कर शीवक्ष 
किया हुआ एक पहर जथोंत्‌ ३ घन्टे में और गमे जळ १॥ घन्टे 
सें पच जाता है जिन मलुष्यों को जाड़ों में गर्म पानी पीने का 
स्वभाव है और गमं से स्नान करते हैं उन्हें साधारण गर्म जळ ही 
सेवन करना चाहिये । 2 

चाय की तरह गर्म जळ न पीवें न बर्फ व सोडावाटर इत्यादि 
. इस चिकित्सा में बन्द रखना चाहिये। 

. (२) पानीः- भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पीना चाहिये 
या भोजन के एक घन्टे बाद पीना चाहिये दूध की तरह एक २ 
घू'ट पीना चाहिये । 

प्रातःकाल का गस किया पानो सायं काळ फो फक देना 
चाहिये सायं काज का प्रात!कळ को फेंक दें रोगी को कभी भी 
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नहीं करना चाहिए प्यास कम द्वो तो इस चिकित्सा से 
ळक । प्यास बिळकुळ न हो तो नमकीन पानी (पानी 
में नमक मिल्ला) कर बनाकर देते रहना चाहिए पाचन क्रिया को 
ठीक रखने के छिप पानी का प्रयोग बहुत आवश्यक है. । इस 
चिकित्सा में बराबर ठीक समय पर पानी पीते रहना चाहिये । 
ज्वर में जाड़ा चढ्ने पर जब ज्वर आ जा जावे तब बहुत से 
:रोगी गांव में पानी बन्द करके चाय पीते हैं. यह इस चिकित्सा 
के सिद्धांत के विरुद्ध है। गर्म पाशी करके साधारण गर्म पीवें 
'ठन्डा चाहें तो मलेरिया ज्वरों में ताजा पानी दे देना चहिये। 


गार्य का दूध अस्त हे। ओर पूण 
र” र भोजन है । 


परमात्मा ने सृष्टि रचते समय मनुष्यों के छाम के छिए गाय 
ओस, बकरी आदि बनाये। गाय का दूध आरोग्यता-प्रद और 
होता है। मेंस तथा बकरी के दूध में ये गुण कम हैं । 

- उस गाय का दूध, ओ जंगल में चरती तश नदियों का उत्तम 
जळ पीती हैं. बहुत उत्तम है। आर्या के छिए गऊ पाळन बेदानु- 


भारतवर्ष में कृषि की जाती है। ओर सब मनुष्य तथा ऋषि 
मुनि इसके दूध का सेवन करते हैं । यज्ञ के छिये घुत भी 
` आवश्यक है.। 
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| हों उन्हें उबाळ कर तथा देशी खांड की बूरा या चीनी के 
थोडा गर्म पीना चाहिरे । शहरों में (न की बढाइयो में 
सारे दिन ४ या ५ घण्टे से उवल्ता दूध पीना बहुत हानि कारक 


ह हैं। इसलिये और पदार्थों की अपेक्षा दूघ 
खून बनाने वाळी वस्तु है। दूध में की चिकनाई फौरन खून 
में मिळ जाती दै और खून के अन्वर की चर्बी का एक भाग 
बन जाती हे । दूंध के अन्दर जो चीनी होती है वह बड़ी 


आसानी से. इजम दोकर में मिळ जाती है। दूध में 
स्वास्थ्य को बनाये रखने बर रोग दूर करने की अळूयुत शक्ति 
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हमेशा घू'र घूट करके पीना चाहिये झर चार चार 
82 अन्तर से पीना चाहिये। 


कभी तांबे के घन मेंन रखना चाहिए न गर्म दी 
कर्म चाहिए । जो आदमी उपवास काळ में दूध पीते हैं तो उन्हें 
दूध के साथ किशमिश खानी चाहिए । आधा सेर दूध के 
साथ १ तोछा किशमिश उचित हैं। फछों का इस्तेमाल भी 
करें अन्यथा केवळ दूध से कमी कभी अर्जीण दो जाता है। 


नोट: (१) चिकित्सा काळ में छाछ नहीं पीनी चाहिए। 
कमी कमो किसी रोगी को ठंड का प्रभाव हो जाता है। 


नोटः (२) गर्मी, बषों में गाय का घारोपण दूध अवश्य पीकर 
ढाम उठाना चाहिए। गाय हे स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य कर 
ह्लोजिएगा | सोते सोते रात को दूध पीना हानिकारक है 
प्रांतिक चिकित्सकों का सत है कि सायं काळ भोजन के साथ 
ही दूध पीना चाहिए। मैंने इस प्रकार प्रयोग किया है। 
पूणे ल्ञाम पाया। | 


नोट: (३) शहर के गायों का स्वास्थ्य ठीक नहीं पाया जाता 


८3 इसढिए दूध को २ उबाळ देकर अथोत्‌ गर्म करके ह्वी पीना 


चाहिए | इसलिये मैं पहर में गर्मी की ऋतु में बकरी का दूध 


घारोष्ण पीकर अनुभव कर रहा हूँ। 


रोगियों के लिये हानि-कारक भोजन 
मांस, मदिरा, कहवा, अंडा, चाय, कोको, अत्यन्त हानि- 


“कारक व स्वाभाविक भोज्य पदाथ नहीं हैं । 
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(२) मेदा की वस्तुर्ये, बेसन की वस्तुर्ये और पिटी की वस्तुर्ये, 


घी, तेळ, तथा कोटोजम से तळे हुए पदार्थ भी हानिकारक हैं। 


जेसे सिमई-पकोड़ो-कचोड़ो-पूरी इत्यादि जब खातो 
जाये तो २४ बन्दे में एक बार ही लाब | 0. 


(३) सब प्रकारो के झाको में कंद (जड़ में पैदा होने वाळे 
शाक) अरबी, कचाळू, आळू, रताळू व जमीकन्द और चरपरे 
पदार्थों में इसन और ळाळ मिर्च, हींग, गमे मसाला, सों 
नहीं खानी चाहिये । 


(४) नोट ¦ -मंदाग्नि, अजीर्ण, संग्रदणी, अश (बवासीर) 
i -पेट के रोगियों को छोड़कर आढु जाडो की ऋतु में कमी 
कभी (दूसरी सब्जियों में मिळाकर खा सकते हैं। | 


र्‌ (५) सब्जी उतने पानी में उबाळे जितना उसमें समा जावे। 


और सब्जी का उबछा पानी नहीं फेंकना चादिए। प्राय! रायते 


में ऐसा ही करते हैं । 


(६) बीढ़ो, सिगरेट, हुक्का और पान सें तम्बाकू खाना 
अत्यन्त द्वानिकारक है । शहर व कर्वों में रात को पराबठे 
खाने की रीति अत्यन्त हानिकारक है। 


: (७) चाय पीने से दांतों के रोग, नेत्र रोग हो जाते हैं। 
नोट १-नेत्र रोगियों के लिए, प्रमेह रोगियों को अथात्‌ 


घातु सम्बन्धी रोगियों के ढिए, तथा पुराने रोगियों के लिए 
न | इत्यादि इन सष के लिए परहेज ( पथ्य ) अति 
॥ | 9 हु 


झावश्पक है 
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(चिकित्सा काल में सूचना) | 


मोजन के नियम :-जिन रोगियों को १० बजे दफ्तर या : 
कृचह्रो में कार्य करना है उनको १० बजे से पहले हो मोजन . 
करना आवश्यक है ऐसी दशा में प्रातःकाल का .भोजन इल्श 
दृडिया-उघछो सब्जी या दूध युनकका ळेकर दो कचहरी इत्यादि 
सें जाना चाहिये क्योंकि वहां पर आराम का कोई अत्काश नहीं 
मिळता अगर तीसरे पद्दर ३ बजे भूख छग आवे तब कोई फल 
ह्वी ळेना चाहिये अगर पेट में वायु का दोष अत्यन्त बढ़ रहा हो 
तो सन्तरा-मौसभी इत्यादि का रस न ळेवें बल्कि उसझा चूस | 
छे चूसते समय रस के साथ छार मिळ जातो है इसलिये सुपाच्य | 
बनकर वायु पैदा नहीं करता -घांयकाछ भोजन करना चाहिये । 


वी दाळ:--मध्य श्रेणो के छो को जिन्हें शरीर श्रम कम करने ' | 
का असर है उन्हे सिर्फ मू'ग को दाळ छिलके सहित या साबत 
सँग १२ घन्टे भिगोकर उबाळ कर छेनी चाहिये | कठिन परिश्रम 


करने वाळे किसान व मजदूर को अरहर, ह य मतर, सँग सब 
खानी चाहिए । और ह लाना मा जो या वात दोष के ६ 


त यानत सह या आयु में ५० वर्ष व्यतीत कर चुके है या पाचनतन्त्र 


' आरोग्या प्राप्त न Re करळें | दाळ पतळी दशा में न खाबे । रायता “ 

. किसी भी सब्जी ज्रि व बथुआ, पाळक इत्यादि को उबाजकर 
` उसका पानी (रस) निचोड कर फैंकना और फिर छाछ ब वही : 

= मिल्ला रायता तयार करना-मताळे इत्यादि मिछाना व उसका 
प्रयोग करना अत्यन्त मूखेता पूर्ण काम है सारे बिटामिन उसमें . 


_ से निकळ जाते हैं। 


fo Foe CC:0, Panini 1९81४8 Maha Vidyalaya ed Pn 
आड क हि न < दु न ८ हि ` रं i Re ५ २५ ु 2. बुक” न ॥ की, 


